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शुभ कामनाय 


राष्ट्रपति सचिवालय, 
राष्ट्रपति भवन, 
नई दिल्ली-४ 





$ ए 
पत्रावली सं० ८-एम/७१३ माच २६, १६७३ 
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प्रिय महोदय, 


राष्ट्रपति जी के नाम भेजे २२ मा, १६७३ के आपके पत्र से यह जानकर प्रसन्नता हुई 
कि भगवान महावीर जयन्ती समारोह समिति, कलकत्ता द्वारा महावीर जयन्ती १५ अप्रेल, १६७३ को 
मनायी जा रही है। जयन्ती समारोह की सफलता हेतु राष्ट्रपत्ति जी अपनी शुभकामनायें भेजते हैं । 


भवदीय, 
रे० बे० राघवराव 
राष्ट्रपति का अपर निजी सचिव 


हि 
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राज भवन 
बंगलोर 
२२ माच १६७३ 





प्रिय श्री कमल कुमारजी, 


आपका ता० १७ माच का पत्र सुझे प्राप्त हुआ । ता० १५ अप्रेल को मैसुर राज्य के दो 

, स्थानों प्र इस अवसर पर सम्मिलित होने को मे बहुत पहले स्वीकृति दे चुका हूँ, अतः इस अवसर पर 

मेरा वहाँ आ सकना सम्भव नही होगा, इसके लिये क्षमा चाहता हूँ। आप लोगो ने इस योग्य, समझा 
उम्रके लिये मे आपका बहुत आभारोी हूँ । 


शेष कुशल । 
आपका 
मोहनलाल छुखाडिया 
॥। - । 
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जाम 8000 ज्राशा65, 
४0फः ४7087, 


है ए, ९0, 8हलामां 


जीवन कुटीर 
वर्धा 
( महाराष्ट्र ) 


२६ मा, १६९७३ 


प्रिय श्री कमलकुमार जेन, 


आपका ता० १७ मा का पत्र मिला । धन्यवाद । आपने जेन कान्फ्रोन्स के उद्घाटन 
के लिए सुझे आमन्त्रित किया इसके लिए बहुत आभारी हूं। किन्तु मुझे दुःख है कि में अप्रेल में 
कलकत्ता न आ सकूगा । क्षमा करें । 


विनम्र 
श्रीमल्नारायण 


प्रतिवेदन 


भगवान्‌ महावीर की २४७१ की जयन्ती के अवसर पर स्मारिका प्रकाशित करते हुये परम प्रसन्नता हो 
रही है। स्मारिका के लिये आये, प्रायः सभी लेख व कविताएँ प्रकाशित की गई है पर कुछ लेखों को स्थान की 
कमी तथा विलम्ब से आने के कारण प्रकाशित नहीं किया जा सका, जिसके लिये उन लेखक बन्धुओं से क्षमा चाहते 
हैं। लेख प्रायः यथावत॒ प्रकाशित किये गये हैं । कई लेखों को स्थानीय अंग्रेजी, हिन्दी, बंगला व उद्‌ पत्रो में 
छापने के लिये भी भेजा गया है ओर आशा है, कई पत्रों में लेख प्रकाशित होंगे । 


प्रत्येक वर्ष की तरह गत वर्ष भी भगवान्‌ महावीर की २४७० की जयन्ती बडी धृम-धाम से मनाई गई । 
सप्ताह व्यापी कार्पक्रम का आयोजन किया गया था । चेत्र शुक्ला त्रयोदशी वी सं० २४६७ तदनुसार ता० २७-३- 
७२ को जो भ्री जेन विद्यालय में श्री विजयर्सिह नाहर ( भूतपूर्व पश्चिम बंगाल राज्य उप सुख्यमन्त्री ) की अध्यक्षता 
में एक आम सभा की गई । प्रधान अतिथि श्री रामकृष्णजी सरावगी, राज्य मन्त्री पश्चिम बंगाल ने कहा था कि 
भगवान्‌ महावीर के सिद्धान्त आज भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितने कि २४७०० साल पहले थे और अगर उनके उप- 
देशों व सिद्धान्तों को अपना लिया जाय तो सारे समाज, राष्ट्र ब विश्व का भला हो जाय । 


शः 


प्रधान वक्ता श्री सुमेरु्वन्द दिवाकर “न्यायतीथ” ने कहा कि भगवान महावीर के अपरियग्रह व स्यादवाद के 
सिद्धान्त को अपनाया जावे तो विश्व में शान्ति शीघ्र सम्भव' है। डा० रामचन्द्र अधिकारी ने बताया कि भगवान्‌ 
महावीर एक वशानिक थे । 


अध्यक्ष श्री बिजयसिंह नाहर ने भगवान्‌ महावीर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुये कहा कि भगवान्‌ महावीर 
की २५०० वी निर्वाण शताब्दी के उपलक्ष में जहाँ-जहाँ भगवान्‌ का पदापंण हुआ वहाँ रचनात्मक कार्य कर जनता 
को भगवान के उपदेशो का स्मरण करवाना चाहिये । 


भगवान महावीर का २४०० याँ निर्वाणोत्सव 


भगवान्‌ महावीर के २४०० वाँ निर्वाण महीत्सव के सम्बन्ध में विचार-विमश हेतु श्री जेन सभा के तत्वा- 
वधान में कई वार सभा का आयोजन किया गया पर अभोतक कोई सक्रिय कार्यक्रम नही हुआ है। प्रयास जारी है 
और शीभघ्र ही प्रान्तीय स्तर पर एक कान्फ्र स बुलाने का प्रोग्राम है । 


राष्ट्रीय समिति के गठन को प्रायः एक वष हो चुका है पर उसके द्वारा अभी तक कोई रचनात्मक काय 
नही हुआ है। इस सन्दभ में पश्चिम बंगाल में राज्य स्तर पर समिति का गठन भी अभीतक नही हुआ है। 


भगवान्‌ महावीर निर्वाणोत्सव के लिये कई सुझाव हैं जेसे यहाँ पर जेन कालेज, छात्रावास व अस्पताल 
बनाये जाँय | कलकत्ता व वर्दवान विश्वविद्यालय के जन दर्शन की चेयर की स्थापना हो । मैदान में महाबीर का एक 
स्मारक चिह हो । जन कला मूर्तियों का चित्र, म्राचीन जन चित्र, शिल्प, हस्तलिखित जेन ग्रन्थों की प्रदर्शनी 
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सब्जी 


की जाय। जनेतर लोगो के लिये छोटी-छोटी प्र॒स्तकें सुलभ भाषा में छपवाकर वितरित की जाय। भगवान" 


महावीर के जीवन पर चित्रों व लेखो का संकलन कर उसे प्रकाशित किया जाय। अगले वर्ष भगवान महावीर के 


न ए 
२५०० वा निर्वाणोत्सव मनाना है, समय कम है। अतः समस्त जन समाज को संगठित होकर इस कारय को शीघ्र 
आरम्भ कर देना चाहिये । 


जान 


सामूहिक क्षमपना सम्मेलन 


रविवार ता० २४ दिसम्बर १६७२ को प्रातः कलकत्ते के मैदान ( शहोद मिनार ) में श्री जेन सभा के 
तल्वावधान में--श्री विजयसिंह नाहर की अध्यक्षता में सामूहिक क्षमापना सम्मेलन का विराट आयोजन किया गया | 
इसमें दस हजार से अधिक व्यक्ति उपस्थित थे । चिभिन्‍न जन सम्प्रदाय के कई साधु-साध्बी भी इस सम्मेलन में 
उपस्थित थे । सम्मेलन के एक दृश्य का चित्र इस स्मारिका में प्रकाशित किया जा रहा है | 


पिविध ह 


स्मारिका के लिये भेजने वाले लेखको व विज्ञापन दाताओं के हम आभारी है। श्री जेन भवन के सहयोग 
से स्मारिकामें पश्चिम बगाल, उडीसा व तामिलनाइु के प्राचीन चित्र प्रकाशित किये गये हैं । स्मारिका भगवान्‌ 
महावीर के सिद्धान्तो के प्रचार हेतु प्रकाशित की जा रही है और आशा है हमारा यह प्रयास सफल होगा । स्थानीय 
पन्नों हि भी हम आभारी है जिसमें लेख छुप रहे हैं तथा जो समय-समय पर इस सम्बन्ध में सूचना प्रसारित करते 
रहते हैं 


अन्त में समिति के पदाधिकारियों व सदस्यो का भी में आभारी हूँ जिनके सहयोग से महाबीर जयन्ती 
समारोह सम्बन्धित काय व स्मारिका का प्रकाशन, सम्भव'हो सके हैं । 


कमलकुमार जेन 
संयोजक 
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शहीद मिनार के मैदान में आयोजित सामृहिक क्षमापना सम्मेलन ( २४, सितम्बर १६७२ ) का एक दृश्य 


मगवान महावीर, विदव-चिन्तन और वेज्ञानिक सन्दर्म 


--डा० गोकुलचन्द्र जेन 


भगवान्‌ महावीर और उनके चिन्तन का अध्ययन अब तक धार्मिक परिवेश में हुआ है। मेरी समझ से 
, अध्ययन का यह एक पक्ष है। भगवान्‌ महावीर और उनके चिन्तन को पुरी तरह समझने के लिए उनका अध्ययन 
विश्व चिन्तन तथा वेज्ञानिक सन्दर्भों में किया जाना आवश्यक है | 


महावीर का जन्म ईसा पूव छठी शताब्दी मे हुआ था। यह युग सम्पूर्ण विश्व के लिए; विचार-क्रान्ति 
का युग था। भारत में भगवान्‌ महावीर, महात्मा बुद्ध तथा कुछ अन्य महापुरुषों ने ईश्वरवाद की अबूझ पहेली तथा 
धम में केन्द्रित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के विरुद्ध आवाज उठायी थी । चीन में लाओत्से और 
कन्फ्यूशियस ने विचार क्षेत्र में क्रान्ति पेदा कर दी थी। ग्रीस में सुकरात, पाइथागोरस और प्लेटो ने क्रान्ति की 
आवाज बुलन्द कर रखी थी । ईरान या परसिया में जरथुस्त्र चिन्तन को नयी दिशा दे रहे थे। अन्य देशो में भी 
चिन्तन की धारा प्रकृति के अध्ययन से हटकर व्यक्ति ओर सामाजिक जीवन की समस्याओ को अध्ययन की ओर 
झुड गयी थी । 


इन महापुरुषों के चिन्तन का अध्ययन विश्व-दशन की आधार-भूमि के रूप में किया जाता है । वे विश्व के 
महान्‌ दाशनिक माने जाते हैं । महावीर का अध्ययन अभी तक इस प्रकार के व्यापक सन्दभ में नही हुआ । मेरी 
स्पष्ट मान्यता है कि महावीर ने जो चिन्तन दिया उसका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन से गहरा 
सम्बन्ध है। यदि महावीर ने मात्र धरम को ही नया रूप दिया होता, तो महाबीर को जितनी बडी सफलता अपने 
जीवन में अपने मिशन या तीथ को व्यापक रूप देने में मिली, वह कदापि सम्भव नहीं थी । 


इससे भी महत्त्वपूर्ण है महावीर के बाद पच्चीस सो वर्षों से चली आ रही उनकी जीवन्त परम्परा । यदि 
सामाजिक जीवन को महावीर का चिन्तन समग्र रूप से व्याप्त न करता, तो इतनी लम्बी अवधि तक उनकी परम्पर। 
का चलना सम्भव नही था । महावीर के समय में बुद्ध के अतिरिक्त और भी पॉच महापुरुष भारत में क्रान्ति का बीड| 
उठाये हुए थे । उनको भी गणनायक, संघनायक, तीथंडूर, वहुजनसेवी, यशस्वी आदि कहा गया है | किन्तु इनमें से 
किसी के भी चिन्तन की जीवन्त परम्परा आज मोजूद नही है ।, अधिकाश -तो अपने शास्ता के जीवनकाल में ही 
मृतप्राय हो गये थे । जो आगे चले, वे भी थोडे समय बाद समाप्त-हो गये । 


महात्मा बुद्ध को अपने काल में जितनी सफलता मिली उससे भी अधिक व्यापक प्रसार बाद के युगों मे 
मिला । सम्राट अशोक ने वोद्ध धम के प्रचार के लिए संसार व्यापी प्रयत्न किये। इस सबके बावजूद जिस देश में 
बुद्ध जन्मे और जहाँ पर उन्होंने अपने मिशन की स्थापना की, वही पर वह नाम शेष हो गया । इसका बडा कारण 
सुझे यही प्रतीत होता है कि बुद्ध के चिन्तन ने सामाजिक जीवन को समग्र रूप से व्याप्त नही किया था । 


इन बातो को ध्यान में रखकर महावीर के चिन्तन का अध्ययन करने के लिए कुछ आधार सूत्र इस प्रकार 
हो सकते हैं-- 
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१--वर्गविहीन समाज रचना 


महावीर के युग में ब्राह्मण, क्षत्रिय, चेश्य और शृद्र, इन चार वर्गों में समाज बैंटा था । समाज रचना के ये 
आधार बिन्दु थे । जन्म के आधार पर ऊँच-नीच का वर्ग-भेद तीव्र था | महावीर ने कह्--वह समाज कसा, जिसमें 
आदमी आदमी के निकट न आ सके । वह समाज रचना केसी, जिसमें जाति और कुल को ऊँच और नीच होने का 
आधार वनाया जाय ? मानव मात्र की जाति एक है--मानव जाति, पशुओं की तरह उसमें गो और अश्व का भेद 
नही किया जा सकता । कार्य के आधार पर समाज व्यवस्था होनी चाहिए । वर्ग-विहीन समाज रचना । 


२- व्यक्ति की प्रतिष्ठा 


व्यक्ति समाज की सबसे महत्त्वपूर्ण इकाई है। महावीर के युग में ईश्वरवादी चिन्तन के कारण व्यक्ति का 
अस्तित्व समाप्त होता जा रहा था। ईश्वर की कृपा या अकृपा पर उसका जीवन निभर हो गया था । महावीर ने 
कहा--इस प्रकार के किसी ईश्वर को मानने की आवश्यकता नहीं, जो विषमतापूर्ण विश्व को बनाये और सफाई के 
लिए कहे कि यह तो अपने-अपने कर्मों के आधार पर बनाया गया है। 


महावीर ने कहा--आत्मा स्वयं परमात्मा है। वह अपना ईश्वर स्वयं है। अपने ईश्वरत्व को पहचानो और 
परमात्मस्वरूप को पाने का प्रयत्न करो। अपने किये का फल्ल स्वयं भोगना होगा । इसलिए सत्करमम करो | 


महावीर के इस चिन्तन ने व्यक्ति को जो आत्मवोध कराया, वह सामाजिक जीवन का मूल आधार 
बना । 


३-यकज्लों का विरोध 


महावीर के युग में यज्ञ धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन के केन्द्र बिन्दु थे। यज्ञ मृलक संस्कृति 
ने समाज के आर्थिक जीवन को पृण रूप से अस्तव्यस्त कर दिया था । इसलिए महावीर ने कहा कि ऐसे यज्ञो से 
क्या लाभ जो समाज को उजाडें । जीवन के लिए उपयोगी सामग्री को अग्नि मे जलाने में धर्म नहीं हो सकता | 


महावीर के इस यज्ञ विरोध से समाज के आर्थिक जीवन को बड़ा वल मिला । 
४- विचार मूलक आचार 


समाज व्यवस्था के लिए ही महावीर ने अनेकान्त का चिन्तन और अणुब्रत की आचार संहिता दी । उनका 
आचार-विचार मृलक था । वह सबके लिए समान था | उसमें वर्गभेद नही था । 


४--राजनीतिक जीवन 


महावीर ने कहा--जो अपना शासन नही कर सकता, वह दूसरों का प्रशासन क्‍या करेगा | युद्ध में हजारों 
योद्धाओं को जीतने की अपेक्षा अपने-आप को जीतना महत्त्वपृण है। उन्होंने कहा--जिस प्रकार फूलों को कप्ट 
पहुँचाये बिना भारा फूलों से रस ले लेता है, उसी प्रकार अपना भागदेय ग्रहण करना चाहिए । 


महावीर स्वयं राजपृत्र थे। उस युग के प्रसिद्ध और ग्रभावक राज्य परिवारों से उनका घनिष्ट सम्बन्ध 
श्रेणि 
था। महाराज चेटक तथा श्रेणिक विम्बसार उनके निकट सम्बन्धी थे। इस सबके कारण भी राजनीतिक जीवन पर 
महावीर के चिन्तन का विशेष प्रभाव पड़ा ! 


महावीर के चिन्तन का इन सन्द्भा में अध्ययन करने पर महावीर एक बहुत बड़े समाजशास्त्री के रुप में 
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हमारे सामने आते हैं उनका चिन्तन एक ऐसा समाज शास्त्रीय दशन प्रस्तुत करता है, जो देश ओर काल की सीमाओं “ 
से परे हैं। मानव मात्र के लिए है। सारे विश्व के लिये है । 


भगवान्‌ महावीर के चिन्तन का अध्ययन अब इस दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए | विश्व के दाशनिकों 
के चिन्तन के साथ महावीर के चिन्तन का अध्ययन करके विश्व कल्याण के लिए महावीर के चिन्तन का अमृत 
प्रस्दुत करना चाहिए । दूसरी बात वेश्ञानिक सन्दर्भों की है। यह और अधिक महत्वपूर्ण है इस विषय में दो वातें 
ध्यान में रखनी होंगी । एक यह कि महावीर की पच्चीस सो वर्षों में व्याप्त परम्परा के साहित्य मे जो वज्ञानिक 
तथ्य उपलब्ध होते हैं, उनका अध्ययन किया जाये | दूसरे यह कि सेद्धान्तिक मान्यताओं का प्रायोगिक अध्ययन 
किया जाये | उदाहरण के लिए कुछ विषय ये हैं--- 


१ $ लोक की रचना के विषय में वातवलय का सिद्धान्त बहुत महत्वपृूण है। तीन वातवलय इस विश्व के 
आधार बताये गये हैं । अन्तरिक्ष की खोज से बातवलयो की मान्यता थोडी-थोडी समझ में आ जाती है। इसका 
पुरा अध्ययन किया जाये तो आन्तरिक्ष यात्रा के नये आयाम खुल सकते हैं | 


लोक के स्वरूप की जो मृल्रभूत मान्यता थी, संभवतया बाद के व्याख्या ग्र थो में वह डूब गयी है । इस 
कारण हम उसके अध्ययन सूत्र नही पकड पा रहे हैं ओर हमें लगता है, जेसे ये मान्यताएं काल्पनिक रही हो। जब 
तक इनका सम्यक्‌ परीक्षण न कर लिया, तब तक इनको झुठलाने की बात मेरी समझ में नहीं आती । 


२४ जीव के विकाश की प्रक्रिया का प्रायोगिक अध्ययन ससार की अनेक गुत्थियो को सुलझा सकता 
है। डाबिन ने विकासवाद का सिद्धान्त प्रतिपादित किया था । हमारे यहाँ निगोद से लेकर मोक्ष तक की विकास 
प्रक्रिया का विधिवत्‌ वणन किया है । 


इसका अध्ययन डाबविन के सिद्धान्त तथा अन्य नवीन खोजों के साथ तुलनात्मक दृष्टि से अपेक्षित है । 


३: कमबन्ध की रासायनिक प्रक्रिया का अध्ययन एक महत्वपूर्ण विषय है। स्निग्ध और रूक्ष कम पुञ्ञ 

पद्गलो का वन्ध किस प्रकार होता है ? किन परमाणुओ का आख़ब होने के बाद भो बन्ध नहीं होता? बंथे 

श्‌ पे ९ ) 

हुए कम परमाणुओ की निजरा किस प्रकार होती है, इत्यादि का अनुसन्धान होने पर कई नये तथ्य उद्घाटित 
होंगे । 


४३ कम रिद्धान्त में जो गणितीय सामग्री है, उसमें आधुनिक गणित सिद्धान्त की सबसे जटिल 
सेद्थ्योरी” के समाधान की सामग्री उपलब्ध है। इसका अध्ययन प्रायोगिक रूप में आवश्यक है। 


इसी प्रकार के अन्य अनेक विषय हैं, जिनका अध्ययन प्रायोगिक स्तर पर होना चाहिए । 


उपयुक्त दोनों प्रकार से अर्थात्‌ समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से तथा प्रायोगिक रूप में महाबीर के चिन्तन का 
अध्ययन परम्परागत ढंग की पाठशालाओ, विद्यालयों या साहित्यिक अनुसन्धान के लिए स्थापित संस्थानों में 
संभव नही है। मानविकी तथा विज्ञान के निष्णात और निष्ठावान्‌ अध्येता तथा सिद्धान्तों के सच्चे ज्ञाता जब 
सम्मिलित रूप से इस दिशा में प्रवृत होंगे वभी इस प्रकार के अध्ययन सम्भव हैं। 


मै इस बात को वर्षों से कहता आ रहा हूँ । आचाय तुलसी जी ने जब जेन विश्व भारती की स्थापना 
की वात प्रारम्म की थी वब उनके समक्ष भी मैने यह बात रखी थी । बम्बई में महावीर निर्वाण शताब्दी के लिए 
कमेटी बनी तब उनको भी मैने यह लिखा था कि इस अवसर पर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का कोई संस्थान स्थापित हो 
सके, तो शताब्दी मनाना सही माने में साथक होगा | 
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राष्ट्रीय समिति ने सिद्धान्त रूप में काउन्सिल बनाने की बात स्वीकार की है। यदि यह काउन्सिल 
अन्य काउन्सिलो की तरह केन्द्रीय अनुसन्धान संस्थान की स्थापना करती है और उसमें उपयक्त प्रकार के अध्ययन 
अनुसन्धान की व्यवस्था होती है, तो एक बहुत बडे अभाव की पूर्ति हो जायेगी, किन्हु यदि यह काउन्सिल 
विश्वविद्यालयी में चेयर खुलवाने वाली अनुदान संस्था के रूप में ही काम करती है, तो इससे अधिक लाभ 
नही होगा | 


जेन विद्याओं को एक व्यापक सन्दर्भ देने के लिए, इसे जेनिज्म की अपेक्षा जेनोलाजी शब्द बहुत सोच- 
विचार के बाद दिया गया है | इसमें मानविकी तथा विज्ञान ( हयूमनिटीज्ञ एण्ड साइन्सेज ) से सम्बन्धित सभी 
विषयो को अन्तर्भक्त माना गया है। जनोलाजिकल 'रिसच् सोसाइटी उपयक्त प्रकार के अध्ययन-अनुसन्धान की 
भूमिका तयार कर रही है। कुछ विषयो पर काय आरम्भ भी हुआ है, किन्तु जब तक ऐसे संस्थान की स्थापना 
नही हो जाती, जिसमें उपयक्त प्रकार के अध्ययन और अनुसन्धान कारय सम्भव हो, तब तक कार्यों को आगे बढ़ाने 
में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ है । हम इस बात के लिए पृण प्रयत्नशील हैं कि इस प्रकार के संस्थान की स्थापना 
शीघ्र हो । नयी और पुरानी पीढ़ी तथा भगवान महाबीर की सभी परम्पराओ के श्रद्ध य साधुओ और श्रावकों को 
इस दिशा में आगे बढ़कर बीड़ा उठाना चाहिए । 


“--#$$%--- 
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महावीर का धर्म--विद॒व शान्ति का साधक 
( डा० ज्योति प्रैसाद लेन, छलनऊ ) 


यह एक तथ्य है कि आज विश्व अशान्त है, प्रत्येक व्यक्ति अशान्त है। अनेक प्रबुद्ध विचारक एवं राज- 
नीतिक शान्ति स्थापना के लिये सतत प्रयत्नशील है, किन्तु शान्ति की सम्भावना उत्तरीतः दूर होती प्रतीत होती 
है। स्वर्गीय राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी आधुनिक युगमें शान्तिके अग्रदूत थे। उनका समस्त जीवन शान्ति के लिये 
प्रयत्न करते ही बीता और उसीके लिये उनका बलिदान भी हुआ | उनके जीवन में दो-दो विश्वयुद्ध हुये | उक्त युद्धों 
में भी उनकी भूमिका एक शान्तिदूत की ही रही | कुछ विद्वानों का कहना है कि वह ईसाई धम से प्रभावित थे, 
कोई कहता है कि वह रूसी मनिषी टालस्टाय से अथवा अंग्रेज चिन्तक रस्किन के विचारो से प्रभावित थे । 
भगवद्‌गीता के भी वह परम भक्त थे। यों उनके प्रारम्भिक जीवन में जिस विचारधारा ने उन्हें अत्यधिक प्रभावित 
किया था वह जेन थी । जेन सन्त श्रीमद्‌ राजचन्द्र भाई को गॉधीजी अपना गुरु मानते थे और उनके सम्पर्क से ही 
अध्यात्मिकता, अहिंसा एवं सत्य में वापु की आस्था दृढ़ हुई थी । धम की दृष्टि से सम्प्रदाय विशेष का ही नाम लिया 
जाय तो गॉधीजी परम वेष्णव हिन्दू थे, किन्तु सभी धर्मों के प्रति उनका समभाव था । सभी धममों को आदर की 
दृष्टि से देखते थे और स्थायी शान्ति के लिये इस सर्वंधमंसमभाव को वह आवश्यक भी समझते थे । 


इस प्रसद्भ में यह कहना अत्युक्तिय्ण नहीं है कि जेनधर्म सर्वाधिक शान्तिपृर्ण धर्म परम्परा है। प्राचीन 
भारत में एक के बाद एक, चोबीस श्रमण तीथेड्डर हो गये हैं। इनमें एक दूसरे के मध्य पर्याप्त अन्तराल रहे हैं । 
आदिनाथ ऋषभदेव इस परम्परा के प्रथम तीथेइर थे और वरतमान महावीर अन्सिम | इन्ही तीथडुर महावीर का 
निर्वाण ईसा के जन्म से ४२७ वष पूव' हुआ था । अगले वष, देश-विदेश में उनका २५००वाँ निर्वाण महोत्सव 
मनाया जा रहा है। इन श्रमण तीथडूरों द्वारा पुरस्कृत, प्रतिपादित, स्वयं आचरित तथा जन-जन में पदातिक 
विहार करके प्रचारित धम ही जन धर्म के नाम से प्रसिद्ध है। महावीर आदि तीथथंडरों ने इस अहिंसा प्रधान 
निग्रन्थ धर्म का प्रचार--सवबब सत्वानां हिताय, सब सत्वानां सुखाय” किया था । किसी एक जाति, वर्ण, वर्ग या 
समुदाय के लिये नही, वरन्‌ मनुष्य मात्र के--प्राणीमान्र के हितसुख्य के लिये समभाव से किया था । 


इस धम के मृलाधार तीन कहे जा सकते हैं--आत्मोपस्य, अनेकान्त और अहिंसा, और तीनों का ही 
५ 
लक्ष्य शान्ति प्रदान करना है, सबत्र शान्ति की स्थापना करना है--व्यक्ति को, परिवार को, समाज को, देश और 
राष्ट्र को, सम्पूर्ण विश्व को शान्ति प्राप्त हो, कही भी किसी प्रकार की अशान्ति न रहे । 


आत्मोपम्य का सिद्धान्त बताता है कि संसार में जितने भी देहधारी प्राणी हैं, छोटे-से-छोटे जीव-जन्तु 
पशु-पक्षियो से लेकर मनुष्य पर्यन्त, सभी आत्म तत्व विशिष्ट हैं | आत्माओं की अपनी-अपनी स्वतन्त्र सत्ता है, और 
ये समस्त आत्मायें अपने स्वभाव, क्षमताओं गुण धर्मों से समान हैं। ढुःख-सुख को जेसी अनुभूति हमें होती है वैसी 
ही अन्य सब प्राणियों को होती है। प्राणी-प्राणी में, व्यक्ति, व्यक्ति में कोई भेद नहीं है, और न ही होना चाहिये | 
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अतएव 'सवो सब्ब भूस्सु” सबको अपने समान समझो, उनके साथ वेसा ही वर्ताव करो जसा कि हम चाहते हो वे 
तुम्हारे साथ करें | उन सबमें समान रूप से देवत्व या परमात्मत्व निहित है । धर्मांचरण द्वारा अपना कल्याण करने का 
सबको समान अधिकार है। आत्मोपम्य का यह सिद्धास्त विश्वमेत्री ओर विश्वबन्धुत्व का प्रतिपादक तथा 
सावेभोौमिक शान्ति का विधायक है। 


अनेकान्त का सिद्धान्त, जो वस्तु तत्व "विषयक घेज्ञानिक अनुभव परं आधांरित है, व्यक्ति को उदार एवं 
सम्यक दृष्टि प्रदान करता है। प्रत्येक वस्तु में अनेक गुण धम होते हैं, उसके अनेक पहलू होते हैं। भिन्‍न-भिन्‍न 
व्यक्ति भिन्‍न-भिन्‍न दृष्टिकोणों से उसका वणन करते हैं। सत्य की व्यक्ति या धम की बपोौती नही है। सब की 
बात सहिष्णुता पृथक सुनो और जिस दृष्टिकोण से वह कही गई है उसे समझने का प्रयत्न करो । हमारे बड़े-से-बडे 
विरोधी की बात भी किसी न किसी एक दृष्टिकोण से सही हो सकती है । उदार समन्वय बुद्धि से उस बात को 
सुनने ओर उस पर विचार करने की आवश्यकता है। ऐसी दृष्टि प्राप्त होने पर काराण्ह, हठधर्मी पक्षपात आदि के 
लिये गुन्जायश नही रहती । समस्त पारस्परिक विवाद एवं झगडे समाप्त करने का यह अमोघ उपाय है । अनेकान्त 
विचारधारा वाला व्यक्ति जो कथन करता है वह स्यादूवाद पद्धति से करता है--“ही” के स्थान में “भी” का प्रयोग 
करता है, अपनी वात ही सम्पूर्ण सत्य है और अन्य सब का मत सबथा असत्य है, ऐसा एकान्त दावा वह नही करता । 
इस प्रकार की सहिष्णुतापूर्ण उदार समन्वय बुद्धि पारस्परिक शान्ति की विधायक है। इसका प्रयोग दाशनिक और 
धार्मिक क्षेत्र में ही नही, सामाजिक, राजनेतिक, आदि लौकिक जीवन के भो प्रत्येक क्षेत्र में सफलता पृर्बक किया 
जा सकता है और उसके द्वारा शान्ति का सम्पादन होगा ही । 


अहिंसा को तो भ० महावीर आदि निम्न न्थ तीथंकारों ने 'परमोधम्मः-परमधम कहा, उसे साक्षात्‌ 
परमत्रह्म की पदवी प्रदान कर दी ( अहिंसा भूतानां जगति विदित॑ व्रह्मपरमम्‌ ) धम का लक्षण ही अहिंसा और जीव- 
रक्षा बताया । जेन तीर्थंकारो ने कहा कि धम जो स्वयं में स्वोत्कृष्ट मंगल है वह अहिंसा रूप ही है। जहाँ हिंसा है 
वहाँ धरम नही--धम हिंसा रहित ही हो सकता है। उनका कहना था कि संसार में जितने प्राणी है सभी को सुख 
साता प्रिय है, दुख को सभी अपने प्रतिकूल समझते हैं, वद्ध-बन्धनादि सभी को अप्रिय है, जीवन सभी की प्रिय है, 
सभी जीवित बने रहना चाहते हैं, अतणव किसी भी प्राणी की मन-बचन काय तथा कृत-कादित-अनुमोदन द्वारा 
किसी प्रकार भी हिंसा न करो, उसे मानसिक व शारीरिक कष्ट और पीडा न पहुँचाओ । इस प्रकार हिंसा न 
करना ही अहिंसा है। जीवरक्षा, दया, करुणा, लोक सेवा, विश्वमेन्नी आदि के रूपों में अहिंसक प्रवृत्ति चरितार्थ 
होती है, और परिणाम उसका शान्ति है। युद्धों से युद्धों का अन्त नही होता । हिंसा के द्वारा हिंसा समाप्त नही हो 
सकती । हिंसा ओर युद्धों की समाप्ति अहिता छारा ही सर्भव है ।* अहिंसा की ही पर्याय सत्य, अस्तेय, शील एवं 
अपरियग्रह है। स्थुलरूप में भी इन ब्रतों का पालन करने वाले, उन्हें अपने जीवन में उतारने वाला व्यक्ति अपनी 
और दूसरों की सुख शान्ति का विधायक होता है ।' संसार-में जितने झगड़े टंटे, कलह विवाद युद्धादि अशान्ति के 
कारण है उन सवकी जड ईर्ष्या द ष, मद-मत्सय; बर-+विरोध, धन सम्पत्ति की लोलुपता, पर ग्रभुता या सत्ता की 
लोलुपता अथवा विषय लोलुपता आदि ही 'होते-हैं. किन्तु: अहिसा-सत्य-ओचय-अरह्मचयं-अपरिग्रह की जितने अंशों 


में भी व्यक्ति के, अतः समुदाय या समाज के, जीबन मैं .प्रतिष्ठा होती है, अशान्ति के उपरोक्त कारणों का निरा- 
करण भी स्वतः होता जाता है । 


नित्य प्रति त्र कालिक सामायिक के समय एक जन यह भावना करता है कि--प्राणी मात्र से मेरी मैत्री 
है, सम्पूण लोक मेरा मित्र है, मेरा किसी से बर नही है, सब प्राणियों में परस्पर अबेर हो, बेर कही नहीं। मे 
किसी के दुःख की चाह न करू, कोई भी किसी का दुख न चाहे, सभी प्राणी सुखी रहे । 


(& भ्रमण भगवान महावीर जयन्ती के शुभ अवसर पर 
हमारी हादिक शुभ कामनाएं ;-- 


। 
॥ 


जुगराज तंजराज 


२, पोचेगीज च्चे स्ट्रीट, 
कलकत्ता-१ 








मगवान महावीर--उनका जीवन ऋ्रौर सन्देद 


लेखक--फकेलाश जिन्दुछ, एम. ए. एल. एल. बी. आईं. आर. एस. ऐड्वोकेट 


भगवान महावीर का जन्म ईसा से ५०६ वर्ष पृष हुआ था। उसके पिता वेशाली गणतन्त्र राज़्य की 
क्षत्रीय जाति के नाम बंश के प्रसुख थे। पटना से २७ भील उत्तर आज कल बेसढ़ गाँव है। वही पहले वेशाली 
गणराज्य था| वर्धमान स्वामी-जिन्हे सन्‍्मति, वीर, और महावीर भी कहते हैं--३० व की अवस्था में अपने कुठ्ठम्त्री 
जन से विदा लेकर, ज॑गल में एकान्त-वास के लिये चले गये । बारह वष ध्यान लगाने के उपरान्त उन्हें ससार के 
दुःखो का कारण पता लगा और उनसे मुक्ति पाने का द्वारा भी । बारह वर्ष की तपस्या और ध्यान से जो ज्ञान 
प्राप्त हुआ, उसका महावीर स्वामी ने तीस वर्ष तक प्रचार किया । और फिर बिहार में पावापुरी स्थान से निर्वाण- 
गति को प्राप्त हुये । 


केवली वद्ध मान के सुख से जो वाणी मझुखरित होती थी-उसका झुर्ख और पण्डित, पशु और पक्षी सभी 
अपनी अपनी भाषा में समझ लेते थे | वाणी का सन्देश था कि आत्मा-अहम्‌ृ-अनादि और अनन्त है | ज्ञान आत्मा का 
स्वरूप है। आत्मा के बिना ज्ञान नही, और ज्ञान के बिना आत्मा नहीं। संसारी जीव केवल आत्मा नही है | 
संसार में दो ही वस्तु है-जीव और अजीव । जीव का अजीव के बिना अस्तित्व ही नहीं, किन्तु अजीव का जीव के 
बिना अस्तित्व है। जड ओर चेतन के सम्मिश्रण को ही “जीवात्मा” कहते हैं । आत्मा स्थृत् या सूक्ष्म पदार्थ से 
थोडे समय के लिये या अधिक समय के लिये, भारी तोर पर या हल्की तौर पर, निरन्तर बँधी रहती है, घिरी 
रहती है, ये ही बत्धन समस्त सृष्टि की अभिव्यक्ति है--मानवी और अमानवी । 


+ / । जा 0 0 आर 
“कम शब्द से सभी परिचित हैं। भगवत्‌ गीता में इसका विवरण है |” जेसा बोवोगे, वेसा कादोगे 
प्रचलित जनश्रुति है। परन्तु जन दशन में “कम” शब्द का दूर्सरा ही विशेर्ष झर्थ है। “कम” जैन धर्म के अनुसार 
सूक्ष्म परमाणु को कहते हैं, जो इन्द्रियों के परे है,' वेशानिक यन्त्रो,को अप्राप्य है। यह परमाणु सारी सृष्टि में प्रचुर 
मात्रा में फेले हैं। जीवात्मा की इच्छाओ और वासनाओं से प्रचोदित परमाणु ही “कर्म” का रूप धारण करता है | 


जीव जड पदार्थ से सबंदा और स्ंथा प्रभावित होता रहता है । लिखित शब्द, बनाई हुईं तस्वीर, ढली 
हुईं मृ्ति, इमारत ओर खण्डर, मेज, कुर्सी--सभी पदार्थों से भावो का उद्रक होता है, भले ही वह उद्रेक हानिकर 
हो भ्रेयस्कर, शरीर और मन को शान्ति देनेवाला हो, या विचलित करने वाला | ये अदुष्ट अगोचर “कर्म” का 
महान प्रभाव है। आत्मा कम को भिन्‍न रूप और स्वरूप में भिन्‍न तादाद और घनत्व में, भिन्‍न समय के लिये अपनी 
ओर आक्ृष्ट करती है ओर अपने में मिला लेती है। मन-वंचन-काय की हर क्रिया की प्रतिक्रिया “कर्म-वन्धन” 
है। कर्मों का आना अथवा कर्मों द्वारा आत्मा का बेँध जाना “बेंघ” कर्मों का रूकना “संबर” कर्मों से 
छुटकारा “निर्जरा” इन चार अवस्थाओं का निरूपण ओर विवेचन जेन आचार्यों ने सहुत ही सूक्ष्मता से और 
गणित के आधार पर किया है | 
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शरीर धारी आत्मा मैं वह शक्ति है कि वह कम-बन्धन से मुक्त हौ सकती है और अपने स्वच्छ, निमल 
और केवल ज्ञान स्वरूप को प्राप्त हो सकती है। मुक्ति की गति को प्राप्त होने के लिये कई अवस्थाएं हैं । हर 
अवस्था भली प्रकार निर्धारित है। आत्मिक उन्नति मिथ्यात्व से सम्यगृद्शन की ओर होती है, अन्नान से ज्ञान 
की ओर, नियम-पालन से पृण नियन्त्रण की ओर, वासनाओं और इच्छाओ के त्याग से मन-बचन-काय की स्पन्दन 
सहित शान्ति की ओर | यह प्रगति का मार्ग सबके लिये एक सा खुला है। मृल सिद्धान्त है “जीओ ओर 
जीने दो--और ऐसे जीओ की तुम्हारे जीने से औरो को कम से कम हानि हो ।* इसी सिद्धान्त को मोटी तौर से 
अहिसावाद कहते है । 


अहिंसा का पूणतया पालन तो पहुँचे हुये साधु ही कर सकते है-वह साधु जिन्होने “अहम्‌ का आत्मा का 
असली स्वरूप जान लिया है, जो अपने ध्यान में इतने मरन है कि उनको काया को कोई कुछ भी करे या उसके 
विषय में कुछ भी कहे, उन्हे कोई भी फरक नहीं पडता । उन्हे कोई भी असर नहीं होता । फिर भी अहिंसा का 
पालन सबही लोग यथाशक्ति कर सकते हैं। जितना अहिंसा का पालन किया जायगा, उतनो ही मन को सुख 
ओर शान्ति मिलेगी । 


यदि हम इतिहास के पन्‍ने उलटो तो हमें स्पष्ट ज्ञात हो जायगा कि मनुष्य हिंसा से अहिंसा की और 
झुकता गया है। हमारे आदि पृव॑ज नर-भक्षक थे। फिर समय जब मनुष्य ने मनुष्य को खाना छोड दिया और 
आखेट करके शशु-पक्षियो का मांस खाना शुरु कर दिया | फिर आगे चलकर मनुष्य ने आखेट के लिए पीछे जंगलो में 
भटकना छोड दिया , और एक जगह स्थिर होकर खेती करना शुरु कर दिया । धरती माता से अन्न उपजाने लगा । 
चरागाह और रमते गडेरिये का जीवन छोडकर, सॉस्क्ृतिक जीवन अपनाया | गाँव और शहर बसाये। कुटुम्ब 
की सीमाओं से निकलकर जाति और समाज की ओर देखने लगा । यह सब चिन्ह बढ़ती हुईं अहिंसा और घटती 
हुईं हिंसा का द्रोतक है। ऐसा न होता तो मनुष्य-जाति का कभी भी अन्त हो गया होता, जेसे कि बहुत से निम्न 
श्रेणी के जीवो का हो गया है | 


सभी पीर-पेगाम्वरों ने अहिंसा का मार्ग दिखलाया है। किसी ने भी हिंसा का प्रचार नही किया । और 
ऐसा हो भी कंसे सकता था। अहिंसा मनुष्य-जाति का नियम है,जेसे हिंसा पशु जाति का। आर्मी प्शे में 
निद्वित अवस्था में रहती है ओर पशु शारीरिक-शक्ति के अतिरिक्त और कोई शक्ति जानता नही । परन्तु मनुष्य की 
मानवता उसे दूसरी ओर पुकारती है और आत्मिक बल का संकेत देती है । 


“योद्धाओं में जेसे वासुदेव श्रेष्ठ है, पुष्पों में ज़ेसे अरविन्द श्रेष्ठ हैं, क्षत्रियों में जैसे दल्तवक्र श्रेष्ठ हैं 
उसी तरह वद्ध मान क्रृषियों में श्रेष्ठ थे । 
4 4 ३ 4 
दानों में जेसे अभयदान श्रेष्ठ हैं; सत्य में जेसे निर्वय वचन श्रेष्ठ दें, तप में उत्तम ब्रह्मच्य तप हैं, 
उसी तरह नायपुत्त लोगों में उत्तम श्रमण थे। 
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भगवान महावीर की साधना पद्धति 
--मुनि श्री महेन्द्र कुभारजी “प्रथम” 


भगवान्‌ महावीर राजकुमार थे। उनके लिए सभी प्रकार के सुख-साधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे | वे 
उनका अपने लिए उपयोग भी करते थे। तीस वर्ष की अवस्था तक वे भौतिक सुविधाओ में रहे । सहसा उन्होने 
प्र॒ज्या का निणय लिया । सभी प्रकार की सुविधाओं को ठुकराकर वे कठोर चर्या के लिए निकल पडे । उनकी 
प्रतिशा थी, मे व्युत्सृष्टकाय होकर रहूँगा अर्थात्‌ शरीर की किसी भी प्रकार से सार-सम्भाल नही करू'गा। इसमें वे 
पृणेतः सफल रहे । 


दुरुह साधना 

महाबीर ने जिस साधना-पद्धति का अवलम्बन लिया था, वह अल्यन्त रोमांचक थी। वे अचेलक थे, 
तथापि शीत से त्रसित होकर वाहुओं को समेटते न थे; अपितु यथावत हाथ फेलाये ही विहार करते थे । शिशिर- 
ऋतु में पवन और जोर से फुफकार मारता, कडकडाती सर्दी होती, तब इतर साधु उससे बचने के लिये किसी गर्म 
स्थान की खोज करते, वस्त्र लपेटते और तापस लकडियाँ जलाकर शीत दूर करने का प्रयत्न करते, परन्तु, महावीर 
खुले स्थान में नंगे वदन रहते ओर अपने बचाव को इच्छा भी नहीं करते। वही पर स्थिर होकर ध्यान करते । 
नंगे बदन होने के कारण सर्दी-गर्मी के ही नही, पर, दंश-मशक तथा अन्य कोमल-कठोर स्पर्श के अनेक कष्ट भी वे 
झेलते थे । 

महावीर अपने निवास के लिये भी निजन झोपडियो को चुनते, कभी धर्मशालाओं को, कभी प्रथा को, 
कभी हाट को, कभी लुहार की शाला को, कभी मालियों के घरो को, कभी शहर को, कभी श्मशान को, कभी सूने 
घरो को, कभी वृक्ष की छाया को तो कभी घास की गंजियों के समीपवर्ती स्थान को। इस स्थानों में रहते हुए 
उन्हे नाना उपसर्गों से जुझना होता था । सप आदि विषेल्े जन्तु और गीध आदि पक्षी उन्हे काट खाते ये। उहण्ड 
मनुष्य उन्हें नाना यावनाए' देते थे, गाँव के रखवाले हथियारों से उन्हें पीटते थें और विषयात्तुर स्त्रियाँ उन्हें काम- 
भोग के लिए सताती थी। मनुष्य और तिर्येचों के दारूुण उपसर्यों और ककश-कठोर शब्दों के अनेक उपसर्ग 
उनके समक्ष आये दिन प्रस्तुत होते रहते थे । मारने-पीटने पर भी वे अपनी समाधि में लीन रहते | 


आहार के नियम भी महावीर के बडे कठिन थे। नीरोग होते हुए भी वे मिताहारी थे । रखो में उन्हे 
आसक्ति न थी ओर न वे कभी रसयुक्त पदार्थों की आकाक्षा ही रहते थे ; भिक्षा में रूख “सूखा, ठण्डा, वासी, उडद्‌ 
सूखे भात, मधु, यवादि नीरस धान्य का जो भी आहार मिलता, उसे वे शान्त भाव से और सन्तोष-पुर्वक ग्रहण 
करते थे । एक वार निरन्तर आठ महीनों तक वे इन्हीं चीजों पर रहे। पखवाडे, मास और छः-छः माम तक जल 
नही पीते थे। उपवास में भी बिहार करते । ठण्डा-बामी आहार भी वे तीन-तीन, चार- चार, पॉच-पॉच दिन के 
अन्तर से करते थे । 


शरीर के प्रति महादीर की निरीहता वढी रोमाचक थी । रोग उत्पन्न होने पर भी वे औषपध-सेवन नहीं 


करते थे। विरेचन, वमन, तेल-मर्दन, स्नान और दन्‍्वप्रक्षालन नहीं करते थे । आराम के लिये पेर नही दवाते थे | 
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आँखों में किरकिरी गिर जाती, तो उसे भी वे नहीं निकालते । ऐसी परिस्थिति में आँख को भी वे नही खुजलाते। 
वे कभी नींद नही लेते थे | उन्हें जब कभी नीद अधिक सताती, वे शौत में सुहृतभर चक्रमण कर निद्रा दूर करते । 
वे प्रतिक्षण जागत रह ध्यान व कायोत्सग में ही लीन रहते । 


उत्कटक, गोदोहिका, वीरासन, प्रभुति अनेक आसनो द्वारा महावीर निर्विकार ध्यान करते थे | शीत में वे 
छाया में बेंठकर ध्यान करते और ग्रीष्म में उत्वटदुक आदि कठोर आसनो के माध्यम से चिलच्िलाती धृप में ध्यान 
करते । कोई उनकी स्तुति करता और कोई उन्हें दण्ड से तर्जित करता या वालों को खीचता या उन्हे नोचता, 
वे दोनो ही प्रवृत्तियो में समचित रहते थे । महावीर इस प्रकार निर्विकार, कषाय-रहित, मूर्ठा-रहित, निर्मल ध्यान 
और आत्म-चिन्तन में ही अपना समय विताते ! 


महावीर दीक्षित हुए, तव उनके शरीर पर नाना प्रकार के सुगन्धित द्रव्यों का विलेपन किया हुआ था । 
चार मास से भी अधिक भूमर आदि जन्तु उनके शरीर पर मंडराते रहे, उनके मांस को नोचते रहे और रक्त को पीते 
रहे । महावोर ने तितिक्षाभाव की पराकाष्ठ कर दी | उन जन्तुओ को मारना तो दूर, उन्हे इटाने की भी वे इच्छा 
नही करते थे | 


महावीर ने इस प्रकार की शारीरिक कृच्छू साधना पर इतना बल क्यो दिया तथा शरीर के स्वभावो पर वे 
विजय किस प्रकार हुए, जबकि सामान्यतः कोई भी व्यक्ति शरीर के धर्मों की अवगणना नही कर सकता १ ये दो 
ग्रश्न ही महावीर की साधना-पद्धति की विभिन्‍न भूमिकाओं पर प्रकाश डालते है । 


कष्ट-साथध्य साधना क्यों ९ 


सभी अध्यात्मवादियों का दृढ़ विश्वाम है कि आत्मा शरीर रूप कप्सूल में आवद्ध है। चेतन पर जड का 
यह आवरण इतना सघन हो गया कि संस्कार विकार में बदल गये हैं और चेतन्य की क्रिया विकारों को सबल करने 
में प्रयुक्त होने लगी है। साधना-चेतन्य और जड की इस दुरभिसधि को समाप्त करने की क्रिया का आरम्भ करती 
है। उसकी पहली व्यूह-रचना शरीर के साथ होती है। शरीर के द्वारा आत्मा के होने वाले संचालन को रोकने के 
लिये उपक्रम आरम्भ होता है और सारा नियन्त्रण आत्मा के केन्द्र से उद्भूत होने लगता है। ऐसी स्थिति में अनि- 
वायतया अपेक्षा हो जाती है, ऋूच्छू साधना की | एक बार उससे छुटपटाहट अवश्य होती है, क्योकि जन्म-जन्मान्तरों 
से लगा हुआ अचुवन्ध-टूटना प्रारम्भ होता है। किन्‍्हे, ऐसा हुए बिना जड-चेतन का प्रथक्करण नहीं भी हो 
सकता | 


प्राण-चायु पर विजय 


कुछ कष्ट-साध्य साधना से विचलित हो गये । उन्हें अपने मार्ग को भी बदलना पडा | महावीर अपने 
निर्धारित क्रम मे सफल होते गये । उन्हें मार्गान्तरण की आवश्यकता नही हुईं | दोनों का एक ही उद्देश्य था | फिर 
इतना अन्तर क्‍यों हुआ १ इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिये कुछ यौगिक क्रियाओं की गहराई में उतरना आवश्यक 
होगा । साधक को सबसे पहले भूख-प्यास. सद्दी-गर्मी आदि शरीर की अनिवाय आवश्यकताओं पर विजय पाना 
होता है। इन सबका सम्बन्ध है, प्राणवायु से | शरीर में पाँच प्रकार की वायु होती है। प्राण-चायु उसमें उत्कृष्ट 
है और उसका सम्बन्ध मन की सूक्ष्म क्रियाओं के साथ हैं। यही वायु ज्ायुबों की आण-शक्ति को प्रत्येक काय में 
उद्‌वुद्ध, मेरित तथा क्रियाशील करती हैं। किन्ह, एक प्रक्रिया ऐसी होती है, जिसके द्वारा क्रियाशीलता को उदवोध 
में बदला जा सकता है। जब वह इस प्रकार परिवर्तित हो जाती है, शारीरिक अपेक्षाओं की पूर्ति न होने पर भी 
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ध्यथा की अनुभूति नहीं होती। फिर देह होता है, किन्तु, देहाध्यास नहीं हौता। महावीर ने डसीझ्रेक्रिया का 
आरम्भ किया था ओर वे इसके द्वारा शरीर-विजय में पृणतः सफल हुए । शरीर उनके अधीन रहा, वे शरीर के अधीर 
नही रहे । 


एक प्रवाह चलता है। उसे यदि बदला नहीं जाता हैं, तो जो होता आया है, वही भविष्य में चलता 
रहेगा । उसे बदलने के लिये जितना श्रम अपेक्षित होता है, उससे अधिक मार्गान्तरण के चयन में सजगता अपेक्षित 
होती है। महाबीर जब प्रत्नजित हुए, चालू प्रवाह को वदलने की उस प्रक्रिया को ही उन्होंने अपना लक्ष्य बनाया 
ओर उसमें वे सफल भी हुए | यही कारण है कि उग्र तपश्चरण में भी वे कभी म्लान नही हुए | 


शरीर-विज्ञान के अनुसार भी जब-जब रक्त की गति में वेग ओर गतिमंदता आती है, तब-तब सम्बन्धित 
अन्य अवयव प्रभावित होते है और किसी विकार का आरम्भ हो जाता है। यह विकार रोग के रुप में भी व्यक्त 
होता है और इन्द्रियज उद्व ग, आवेश, अहं आदि के रूप में भी प्रकट होता है। प्राण-बायु का जागरण तथा अन्य 
चार प्रकार की वायुओं की श्लथता रक्त की सम स्थिति को उजागर करती है | यही से सम्बन्धित नाना अनुभूत्तियो 
गोण हो जाती है ओर स्व-केन्द्रिता जागरूक । महावीर इस क्रिया में आरम्भ से ही निष्णात थे, इसीलिए कष्ट-साध्य 
साधना में उन्हे कष्टो की अनुभूति नही होती थी । जनता को भी इसका ही प्रशिक्षण देते थे । मानसिक उद्द गो के 
इस बतमान युग में प्राणवायु पर विजय पाने की इस प्रक्रिया की अत्यन्त आवश्यक है । 

“--॥ १४ 


महावीर जयन्ती के शुभ अवसर पर हादिक शुभ कामनायें-- 
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भगवान्‌ महावीर, प्रेरणा के अखण्ड स्रोत 
दश्शनाचाय साध्वी श्री चंदनाजी 


चेन्र शुक्ल त्रयोदशीका मंगलमय दिन ! 
भगवान महावीर का जन्मदिन | 
अतः उत्सव का दिन | 


दिन का अर्थ है अधकार का मिट जाना और प्रकाश का आना । केवल बाहर ही अंधकार नही है और 
न वाहर ही प्रकाश है । मनुष्य के जीवन में भी अंधकार और प्रकाश है। आज से ढाई हजार वर्ष पूर्व विहार की 
पुण्यभूमि में भगवान महावीर का जन्म हुआ था। और कहना चाहिए विषमता विवाद और वर के अधकार को 
मिटाकर समानता संवाद और क्षमा के तेज पज भगवान महावीर का जन्म हुआ ओर उन्होने उस अमृत प्रकाश को 
जन-जीवन में विकीण किया था । 


प्रतिवर्ष इसी मंगलमयी भावना के साथ हम जन्म दिन मनाते हैं) इस घटना को ढाई हजार वष 
व्यतीत हो चुके हैं और यह दिन समानता, मेत्री का प्रतीक बनकर जिसने हमें व्यक्तिगत और सामृहिक विकास की 
आज भी प्रेरणा देता है | 


किसी भी महाप्रुरुष का जन्म-जयन्ति मनाने का अथ है सदबृत्तियों का विकाश ! हमें आज के दिन 
जन्मोत्सव के मुल में निहित इस भावना को अक्षुण्ण रखने का संकल्प करना है। इस संकल्प पर ही उत्सव की 
साथकता सिद्ध होगी । यह दिन भारतीय जन मानस के लिए प्रेरणापूर्ण और प्रकाश पूर्ण बने । ढाई हजार वर्ष पुर 
भगवान महावीर ने जिस महान संदेश को प्रवाहित किया था आज उसकी अत्यन्त आवश्यकता है बर्गभेद, वर्णभेद, 
जातिभेद, प्रांतभेद और भाषाभेद सत्ता की दौड़, अमीरों की आवश्यकताएँ, गरीबों के अभाव, दलित, पीड़ित 
और शोषित व के प्रति उपेक्षा, नए और पुराने विचारों के संघ्े, इन प्रश्नों ने जीवन की जडे हिला दी है । 
ऐसे विकट समय में मेत्री करुणा और सहयोग की भावना से ही प्रश्नो का हल दृढ्ा जा सकता है। भगवान 
महावीर ने यही कहा था-प्रश्न और नही है। समस्या कोई नहीं है। बाहर फे भेद तो मिटने से रहे और 
अगर बाहर से समानता को प्रतिष्ठित भी किया गया और मनुष्य की भावनात्मक समानता की उपेक्षा 
की तो उस आरोपित समानता से मनुष्य का जीवन निष्कंटक नहीं हो सकता । आज भी हम देख रहे हैं 


समानता के हजार-हजार प्रयास के बाद विषमता उतनी ही अधिक है। और उस विसमता से निष्पन्न विषम 
समस्याएं भी उतनी: ही है | 


आज के इस महान मंगलमय दिन पर पुनः हम गंभीरता से भगवान महावीर के उपदेश पर विचार कर 
हमें अपनी समाज रचना के लिए कुछ महत्वपूर्ण संकेत एवं संकल्प लेने की आवश्यकता है । 


निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर मनुष्य जाति के व्यापक हितो की सुरक्षा के लिए प्रयास करने का मार्ग 
खोजे । आज सामान्य जनता नही जानती है कि उसे किधर जाना है महावीर संदेश से उदात्त मार्ग-दर्शन लें, तो 
हमें प्रकाश, प्रेरणा ओर प्रगति प्राप्त हो सकती है । 


“-%४4#--- 


भावना 


रचयिता- हीराचन्द बोहरा बी. ए एल एल बी विशारद बजबज 


कत्तेंड्य पथ पर हम चढें, 
सबकी यही हो कामना। 
हँंसकर सहें सव आपदा 
जीवन की यह हो साधना। 
न बुरा किसी का करें कभी, मन में रहे यह भावना । 
सुख से जि जग मे सभी; प्रभु से यद्दी इक प्राथना ॥ 


जग में दुखी इन्सान की 

सेवा करें यह चाहना 

विश्वास हो प्रभु में सदा 

है बस यही इक अचेना॥ 
चाहे प्राण जाएँ या रहे, अन्याय से बचते रहे 
संघप फे हर कदम पर बढ़ते रहें हँसते रहे।। 


आपस की रंजिश दूर हो, 

सब प्रेम से मिर्ू कर रहें, 

सुख शान्ति का वातारण 

इस विश्व में हरदम रहे।॥ 
पापों से हम बचते रहें, वस इक यही है चाहना 
वन जाऊँ प्रभु में आपसा, मेरी यही इक भावना ।। 





समर्दाष्ट मगवान महावीर 


भ्रो० पृथ्वीराज जेन, एम० ए०, शास्त्री अम्बाला शहर हे 


भारतीय धर्म एवं दशन के ममश अब इस विषय में प्रायः एकमत है कि इस पवित्र भूमि पर अतीव 
प्राचीन काल से दो सास्क्ृतिक धाराएँ प्रवाहित रही है--बदिक अथवा ब्राह्मण, भ्रमण दोनों में कौन सी पृव॑बर्ती 
है, यह अभी विवाद का विषय है। तदपि इस तथ्य की उपेक्षा नहीं की जा सकती कि दोनो समकालीन अवश्य रही 
है । उपलब्ध साहित्य में ऋगवेद प्राचोनतम माना जाता है। उसके अध्ययन से यह स्पष्ट है कि उस समय वेद-विरो- 
धिनी विचार धारा की भी प्रवलता थी । उस विचारधारा का प्रतिनिधित्व वतमान शात धाराओं में जेन धर्म सबसे 
अधिक करता है। वौद्ध-धर्म का उदय पर्याप्त समय बाद हुआ और साख्य दर्शन, बेदिक दर्शन में ही समाविष्ट हो 
गया। ऐसे भी विद्वान हैं जो युक्ति और प्रमाण के आधार पर जेन विचार धारा को भारत की मौलिक विचार 
धारा मानते है| वेदानुयायी आय बाहिर से आए, यह निश्चित प्रायः तथ्य है । 


बेदिक व श्रमण परम्परा :-- 


वेदिक और श्रमण परम्परा में जो मृल भेद है, उसे एक शब्द में समया या समत्व से प्रतिपादित किया जा 
सकता है। श्रमण धरम का आचार-विचार समता की आधार शिल्ा पर स्थिर है जब कि वेदिक आचार- 
विचार के मूल में वेषम्य अथवा विषमता के द्श्न होते दें । यत्र-तत्र श्रमण परम्परा में असमानता की झलक 
दृष्टिगोचर होगी और चेदिक परम्परा में समता पोषक उल्लेख उपलब्ध होंगे, परन्तु वे अपवाद रूप अथवा आयतीत 
हैं। वेदिक जीवन वर्णाश्रम धमं पर आधारित है जो मानव-मानव में उच्च-नीच की दिवारें खड़ी करता है | 
भ्रमण जीवन अथवा जेन तीथेकरों की संघ-व्यवस्था, समानता समानाधिकार मानव क्या प्राणीमात्र के 
प्रति मैन्नीमाव पर अवलूम्बित है। इस लेख में जेनो के इस युग के चरम तीथंकर भगवान महावीर द्वारा भिन्‍न- 
भिन्न क्षेत्रों में प्रतिपादित समता परकिंचित्‌ प्रकाश डालने का प्रयास किया जाएगा । 


भ्रमण शब्द का अर्थ ही इस बात का द्योतक है कि यह विचार-धारा विश्व में समता की सन्देशवाहक है। 
भ्रमण को प्राकृत में (समन? कहते हैं। इससे तीन अथों की ध्वनि परिस्फुटित होती है--सप्त, शम, श्रम | सम 
का अथ समानता किंवा समभाव का है। “मिन्ती में सब्व भूएसु,--समस्त प्राणियों से भेरा मेन्नी भाव है, मेरा 
किसी से भी बेर भाव नही, यह भावना इसी सम का सुमधुर फल है। शम्त का अर्थ शमन; शान्ति उपशम है | 
आत्मा में उपसम भाव का उदय तभी सम्भव है जब हम हरेक प्राणी को आत्मोपम्य दृष्टि से देखें। उपशम तभी होगा 
जब राग दंष का नाश होगा | राग द्वघ उस अवस्था में होते हैं जब हम प्राणियो को समान दृष्टि से नही देखते, 
किसी में ममता भाव रखते हैं और किसी से वर-विरोध पनपने देते हैं। भगवान महावीर कहते हैं--“उवसमसार 
सामण्णं? अर्थात्‌ श्रमण धर्म का सार उपशम या शान्ति भाव है । अतः शम का घ्येय भी सम का पोषण है। भ्रम का 
भावाथ पुरुषार्थ और तप आदि से है। अनादि काल से सांसारिक आत्मा कममल से अवलिप्त होने के कारण मोह एवं 
तद्जनित विषमता से लिप्त है। उस अवलेप को दूर करने का साधन श्रम किवा तप है जो कर्मों के आवरण को दूर 
कर हमें समता-आराधना की ओर अग्रसर करता हुआ शुद्ध परमात्म-स्वरूप की अनुभूति कराएगा। इस प्रकार 
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श्रम समभाव का मानो पर्यायवाची शब्द है। भगवान महावीर जब गोतम को यह कहते हैं कि जो प्राप्त का 
समविभाजन का नही करता, उसकी सुक्ति नहीं होती, तब यह सुस्पष्ट हो जाता है कि वे कितने महान्‌ समतावादी 
थे और किस प्रकार साम्य को आध्यात्मिक एवं सामाजिक जीवन का मूलाधार समझते थे । आचारांग में स्पष्ट है 
कि जो तीथकर भूतकाल में हो गये, इस समय है या भविष्य में होंगे वे सभी उपदेश देते हैं कि किसी प्राणी का न 
तो बध करना चाहिये ओर न उसे किसी प्रकार पीडित करना चाहिए भर० भमद्दावीर की समता किसी विशेष 
समुदाय, समाज, देववर्ग, मानव बन्द या दानव समूहतक ही सीमित न थी; वह छोटे से छोटे प्राणी के 
प्रति भी समान रूप से व्यवहृत थी । हम उनकी समदष्टि का अनेक क्षेत्रों में स्पष्ट रपेणग अवलोकन कर सकते हैं । 


सर्व प्रथम हम आध्यात्मिक क्षेत्र को लें। सिंह चिह॒वाले वर्धभान महावीर की सिंह गजना थी कि प्रत्येक 
आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है । कहाँ तो बेदिक परम्परा की उस युग मे यह मान्यता कि स्त्री शूदौनाधीताम्‌” 
नारीव शृद्रों को पढ़ाया ही न जाय, ओर कहाँ महावीर का उद्घोष कि साधना द्वारा हरेक मोक्ष या सुक्ति का 
अधिकारी है। मोक्ष के द्वार लिड्न्‍ठ, ओर जाति के बिना प्रत्येक साधक के लिए खुले हैं। वे मानते थे कि कोई भो 
आत्मा शत प्रतिशत दुष्ट नही, आध्यात्मिक विकास के अंकुर सब में विद्यमान हैं । उन्हें परिस्फुटित करने के लिए 
आलोक और ज्ञान रूपी वर्षा की आवश्यकता है। प्रत्येक वाल्मीकि कभी बलिया डाकू था ओर प्रत्येक बलिया 
महर्षि वाल्मीकि वन सकता है | कषायसुक्ति: किलमुक्तिखे--मुक्ति किसी विशेष धर्म या मान्यता अथवा आचार में 
नही, आनन्‍्तरिक कषाय रूपी शज्ुओं पर विजय प्राप्त करने में है। नवकार मंत्र में इसीलिए किसी व्यक्ति विशेष को 
चयन न कर शुणधारी पच परमेष्टी को नमस्कार किया जाता है। आचाय हेमचन्द्र कहते हैं कि भवचक्र के 
बीजांकुर राग-हष जिसके नष्ट हो गए हो वह ब्रह्म हो, शिव हो, जिन हो, उसे मेरा नमस्कार। आचाय॑ हरि- 
भद्र का कथन है--महावीर के प्रति मेरा पक्षपात नही, कपिलादि दाशंनिको से हष नही, जिसका कथन युक्तियुक्त 
हो उसे माना जाय । 


सामाजिक क्षेत्र पर दष्टिपात करें । महावीर ने उच्च स्वरेण घोषणा की कि मनुष्य कम से ब्राह्मण, कर्म 
से क्षत्रिय, कम से वेश्य और कम से शुद्र होता है , जन्म से कदापि नही। वाह्य वेश भूषा और जन्मजात उच्च- 
नीच भाव पर कुठारधात करते हुए उन्होंने कहा--ओमू का जाप करने से कोई ब्राह्मण नही होता, सिर मुंडा लेने से 
कोई साधु नही वन जाता, केवल कुशावस्त्र किसी को तपस्वी नही बनाते और नहीं अरण्य निवासी किसी को झुनि 
के सिंहासन पर बिठा देता है। ब्रह्मचय से ब्राह्मण, समता से साधु, तपश्चर्या से तपस्वी और ज्ञान से मुनि होता है । 
उन्होंने साधु-साध्वी, श्रावक, श्राविका रुपी चार स्तम्भो पर आश्वित संघ का संगठन कर शहस्थ सनन्‍यास दोनों 
जीवन में नारी को समानाधिकार प्रदान किया। उनका धरम सभी वर्णों, जातियों व सम्प्रदायों के लिए था । 
वे मानते थे कि दुराचारों साधु को उसका मुनिवेश रक्षित नही कर सकता। आन्तरिक पवितन्नता विहीन बाह्य 
क्रियाचार की व्यथंता वे सुरीत्या समझते थे । वे कहा करते थे कि यदि बाहरी स्नान ही मुक्ति का दाता हो तो 
जलचर जीव सब प्रथम मुक्त हो जाते । 


अन्य प्राणियों के प्रति हमारा दृष्टिकोण कसा हो १ आचारांग में आदेश है कि दूसरों को उसी दृष्टि से 
देखो जिससे निज आत्मा को देखते हो। महावीर की मान्यता थी कि दूसरे प्राणी केवल जीए, यही पर्याप्त 
नही, प्रदूयुत हमें यह प्रयास करना है कि वे सुखपुवक जी सके । उनका आदेश था कि यदि हम शरीर से किसी का 
हित करने में असमथ हों तो अन्तरात्मा में भावना-चत्॒ष्टय का ही आराधना करें । वे चार भावनाएँ हैं--सभी 
प्राणियों से मैत्री भाव, ग्रुणीजनों के लिए प्रमोद-हप का भाव, दुःँखियों के प्रति करुणा भाव, विरोधियों के ग्रति 
माध्यस्थ अथवा तठस्थ भाव । निस्सन्देह ये सभी विचार महावीर को सम-दृष्टि सिद्ध करते हैं । 


इससे भी एक पणग आगे जाकर भगवान्‌ महावीर अन्य धर्मों के प्रति भी समता पर आधारित उदार दृष्टि- 
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कौण अपनाने का आग्रह करते हैं | स्थाद्वाद समद्ृष्टि से प्रत्येक मान्यता में सत्यांश की; गुणात्मकता को खोज 
करता दै। वह यह कहता है कि जो मेरा, वह सच्चा यह ढिंढोरा मत पीयो | यह कहो कि जो सच्चा वह मेरा । 
कितनी विशाल हृदयता, सहिष्णुता ओर गुणग्राहकता है इस स्याद्वाद सिद्धान्त में । महावीर के उपदेश में कही भी 
ऐसी लक्ष्मण रेखा नही, जिसका उलघन किसी के लिए वर्जित हो । उन्होने मानव-जीवन की श्रेष्ठता, पविन्नता, 
परमात्मरूपकंता पर बल दिया | 

अन्त में श्रमण शब्द की कुछ व्याख्याएँ इस मान्यता को संपृष्ट करती हैं कि भगवान्‌ महावीर पृणतः सम- 
दृष्टि थ | “श्रामण ममता, अहंकार से रहित, आसक्ति विहीन होता है। वह सब में समान भाव रखता है। लाभा- 
लाभ, सुख दुःख, जीवनमरण, निन्दा प्रशंसा, मानापमान में समभाव ही रहता है ।” “जो किसी से दष नही करता, 
सब से प्रेम करता है, वही सच्चा भ्रमण है ।” “अ्रमण न इस लोक की कामना करता है न परलोक की । सर्प हो या 
चन्दन, आहार हो या अनाहार, वह समभाव ही रहता है ।” 


“जैसे मुझे दुःख अनिष्ट है बसे हो दूसरे प्राणियो को। इस प्रकार जो न तो हिंसा करता है और सबके 
प्रति समान अथवा तुल्य व्यवहार करता है, वहो भ्रमण है ।” 
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क्षमा और अहसा की सर्वग्राह्मता 


डा० द्रवारीछाछढ कोठिया 


शान्ति और सुख ऐसे जीवन--मृल्य है जिसकी चाह मानवमात्र को रहती है। अशान्ति ओर दुश्ख 
किसी को भी इष्ट नही) ऐसा सभी का अनुमान है अस्पताल के उस रोगी से पृष्ठिये, जो किसी पीडा से कराह 
रहा है ओर डाक्टर से शीघ्र स्वस्थ होने के लिये कातर होकर याचना करता है। वह रोगी यही उत्तर देगा कि हम 
परीडा की उपशान्ति और चेन चाहते हैं। उस गरीब और दीन-हीन आदमी से प्रश्न करिये, जो अभावों से 
पीड़ित है) वह भी यही जबाब देगा कि हमें ये अभाव न सताये और हम सुख से जियँ। उस अमीर और साधन 
सम्पन्न व्यक्ति को भी ट्टोलिये जो वाह्य साधनों से भरपूर होते हुए भी रात-दिन चिन्तित है। वह भी शान्ति 
ओर सुख की इच्छा व्यक्त करेगा। युद्ध भूमियों में लड रहे उस योद्धा से भी सवाल करिये जो देश की रक्षा के 
लिये प्राणोत्सग करने के लिये उच्यत है। उसका भी उत्तर यही मिलेगा कि वह अन्तरंग में शान्ति ओर सुख का' 
इच्छुक है। इस तरह विभिन्न स्थितियों में फंसे व्यक्ति-व्यक्ति की आन्तरिक चाह शान्ति और सुख की 
प्राप्ति की मिलेगी । मनुष्य संवेदनशील है | यह संवेदनशीलता हर मनुष्य में चाहे वह किसी भी देश, किसी भी 
जाति और किसी भी वर्ग का हो, पायी जायेगी । इसका संवेदन होने पर उसे शान्ति और सुख मिलता है तथा 
अनिष्ट का संचेदन उसके अशान्ति और दुःख की परिचायक है । हि 


इस सर्वेक्षण से हम इस परिमाण पर पहुँचते है कि मनुष्य के जीवन का मृल्य शान्ति ओर सुख है। यह बात 
उस समय और अधिक अनुभव में आ जाती है जब हम किसी युद्ध से विरत होते हैं या किसी भारी परेशानी से 
मुक्त होते हैं । दर्शन और सिद्धान्त ऐसे अनुभवों के आधार से ही निर्मित होते और शाश्वत बन जाते हैं । 


जब मन में क्रोध की उदभृति होती है तो उसके भयंकर परिणाम दृष्टि गोचर होते हैं । अमेरिका ने जब 
जापान पर युद्ध में उसके दो नगरों को बमो से ध्वस कर दिया तो विश्व ने उसकी भत्सना की । फलतः सब ओर से 
शान्ति की चाह की गयी । क्रोध के विषेले कीटाणु केवल आस-पा8 के वातावरण और क्षेत्र को ही ध्वस्त नही करते 
खुद का भी नाश कर देते हैं। हिटलर और मुसोलनी के क्रोध ने उन्हें विश्व के चित्र पर से सदा के लिये अस्त 
कर दिया । दूर न जाये, पाकिस्तान ने जो क्रोधोन्माद का प्रदर्शन किया उसने पूर्वी हिस्से को उससे हमेशा के 
लिये अलग कर दिया । व्यक्ति का क्रोध कभी-कभी भारी से भारी हानि पहुँचा देता है। इसके उदाहरण देने की 
जरूरत नहीं है यह सवंविदित है। 


क्षमा एक ऐसा हो अशञ्न बल है जो क्रोध के वार को निरथक ही नही करता, क्रोधी को नमित करा देता 
है। क्षमा से क्षमावान की रक्षा होती है, उससे उनकी भी रक्षा होती है, जिनपर वह की जावी है। क्षमा वह सुगंध 
है जो आस-पास के वातावरण को महका देती है ओर धीरे-धीरे हरके हृदय में वह बंठ जाती है। क्षमा भीतर से 
उपजती है, अतः उसमें भय का लेशमात्र भी नहीं रहता | वह वीरो का वल है, कायरो का नहो, कायर तो क्षण-क्षण 
भें भयभीत और अविजित होता रहता है | पर क्षमावान निभय ओर विजयी होता है। वह ऐसी विजय प्राप्त करता 
है जो शत्रु को भी उसका बना देती है। क्षमावान को क्रोध आता नही, उससे वह कोसो दूर रहता है। 
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वास्तव में क्षमा-क्षमता,सहन शीलता मनुष्य का एक ऐसा गुण है जो दो नही, तीन नही, हजारों, लाखों 
और करोडों मनुष्यी को जोडता है उन्हें एक-दूसरे के निकट लाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ जंसी विश्व संस्था: इसी के 


के 


वल पर खडी हो सकी है ओर जब तक उसमें यह गुण रहेगा तब तक वह बना रहेगा | 9 


तीथंकर महावीर में यह गुण अतीव था । फलतः उनके निकट जाति और प्रकृति विरोधी प्राणी-सप- 
नेवला, सिह-गाय जसे भी आपसी बर भाव को भूलकर आश्रय लेते थे | मनुष्यों का तो कहना ही क्या १ उनकी.-. 
दृष्टि में मनुष्य मात्र एक थे । हाँ, गुणो के विकास की अपेक्षा उनका दर्जा ऊँचा होता जाता था। और अपना स्थान- 
ग्रहण करता जाता था। जिनकी दृष्टि पृत हो जाती थी वे सम्यक्ृष्टि, जिनका दृष्टि के साथ ज्ञान पवित्र 
(अतदाभवसुक्त ) हो जाता था वे सम्यकशानी और जिसका दृष्टि ओर ज्ञान के साथ आचरण भी पावन हो जाता था 
वे सम्यक चारित्री कहे जाते थे और बेसा ही उन्हे मान सम्मान मिलता था । 


क्षमा यथाथे में अहिंसा की ही एक प्रकाशपूर्ण किरण है; जिससे अन्तरतम सुआलोकिस हो जाता- 
है। अहिसक प्रथमतः आत्मा ओर मन को बलिष्ठ बनाने के लिये इस क्षमा को भीतर से विकसित करता, गाढ़ा 
बनाता और उन्‍नत करता है | क्षमा के उन्‍नत होनेपर उसकी रक्षा के लिये हृदय में कोमलता सरलता और निर्लोभ- 
दृति की बाकी (रक्षकावलि) रोपता है। अहिसा को ही सर्वाँगपृर्ण बनाने के लिये सत्य, अचोय, शील ओर अपरि- 
ग्रह की निमल एवं उदान्त वृतियों का भी वह अहर्निश आचरण करता है । 


अहिसा का वास्तिवक स्वरूप 


सामान्यतया अहिंसा उसे कहा जाता है जो किसी प्राणी को न मारा जाय | परन्तु वह अहिसा की बहुत 
स्थूल परिभाषा है । तीथंकर महावीर ने अहिंसा उसे बतलाया जिससे किसी प्राणी को मारने का न मन में विचार 
आये, न वाणी से कुछ कहा जाय और न हाथ आदि की 'क्रियाए की जाये | तात्पयय यह कि हिंसा के विचार, 
हिंसा के वचन ओर हिंसा के प्रयत्न न करना अहिंसा है । यही कारण है कि एक ब्यक्ति हिसा का विचार-न रखता 
हुआ ऐसे बचन बोल देता है या उसकी क्रिया हो जाती है जिससे किसी जीव की हिंसा सम्भव है तो उसे हिंसक 
नही माना गया है। प्रमत्तयोग कृषाय से होनेवाला प्राण व्ययरोपण ही हिंसा है। हिंसा और अहिंसा वस्तुतः व्यक्ति 
के भावों पर निभर है । व्यक्ति के भाव हिंसा के है तो वह हिंसक है और यदि उसके भाव हिंसा के नहीं हैं तो 
वह अहिंसक है | इस विषय में हमें वह मछुआ और कृषक उदाहरण है मछुआ जो जलाशय में जाल फेल।ये बेठा है और 
प्रतिक्षण मछली ग्रहण का भाव रखता है, पर मछली पकड मे नहीं आती तथा कृषक जो खेत जोतकर अन्न उपजाता है 
ओर किसी जीव के घात का भाव नही रखता, पर अनेक जीव खेत जोतने से मरते हैं । वास्तव में मछुआ के क्षण- 
क्षण के परिणाम हिंसा के होने से वह हिसक कहा जाता है और कृषक के भाव हिंसा के न होकर अन्न उपजाने के 
होने से वह अहिसक माना जाता है। महावीर ने हिसा-अहिसा को भाव प्रधान वतलाकर उनकी सामान्य परिभाषा 
से कुछ ऊँचे उठकर उक्त सुक्ष्म परिभाषाएं ऐसी है जो हमे पाप और व॑चना से बचाती है तथा तथ्य को स्पर्श 
करती है । 


अहिसक दृष्टिकोण व आवश्यक हिसा 


अहिसक खेती कर सकता है, व्यापार धन्‍्धे कर सकता है ओर जीवन रक्षा तथा देश रक्षा के लिये शस्त्र 
भी उठा सकता' है क्योकि उसका भाव आत्मरक्षा का है, आक्रमण का नही । यदि वह आक्रमण 'होनेपर उसे सह 
लेता है तो उसकी वह अहिंसा नही है, कायरता है। कायरता से वृह आक्रमण सहता है और कायरता में भय आ 


कृम्कक 


हो जाता है तथा भय हिंसा का ही एक भेद है। वह परघात न करते हुये भी स्व्रघात करता है। अतः महावीर ने 
अहिंसा की वारीकी की न केवल स्वय समझा और आचरित किया, अपितु उसे उस रूप में ही आचरण करने का 
उन्होंने उपदेश दिया | 

- यदि आज का मनुण्य मनुष्य से प्रेम करना चाहता है और मानवता की रक्षा चाहता है तो उसे महावीर 
की इस यूक्ष्म क्षमा और अहिंसा को अपनाना ही पडेगा। वह सम्भव नही कि बाहर से हम मनुष्य प्रेम की दुहाई 
दें और भीतर से कटार चलाते रहें । मनुष्य प्रेम के लिये अन्तस और बाहर दोनों में एक होना चाहिये। कदाचित 
हम वाहर प्रेम का प्रद्शन न करें वो न करें, किन्तु अन्तस में तो वह अवश्य हो । तभी विश्वमानवता जी सकती 
है ओर उसके जीनेपर अन्य प्राणीयों पर भी करुणा के भाव विकसित हो सकते हैं | 


क्षमा ओर अहिंसा ऐसे उच्च सदभावपृर्ण आचरण हैं जिनके होते ही समाज में, देश में, विश्व में ओर 
ज॑न-जन में प्रेम और करुणा के अंकुर उगकर फ़ूल-फ़ूल सकते हैं तथा सभी सुखी बन सकते हैं । 


भ्ै 
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संयमही जीवन है-- आचाये तुलसी 


जय जवान जय किसान 
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न्न्न्न्न्न पधारो मगवान महावीर 







व्न्च्च्न्न्न्ननलन. ज 3 कस विव्व का करने को कल्याण 
न्न्न््स च्ह्ल् हि गे 
व्ह हे ( रचयिता--अनूपचन्द्‌ जन, न्‍्यायतीर्थ जयपुर ) 
िन्ज हल । 
ये है ॥ हनन तुम्हारा अभिननन्‍्दन हे वीर | 
८ | (१ चल अहिसा साक्षात्‌ अवतार 
है ॥(/ । शी ११४६ हा श्‌ + 
2>८ 44 ( । | 0 ए/ तुम्हारा त शत बदन साथ 
॥ 0 " सत्य की सुखद मूरतति साकार॥ 
न ; 0) (॥///९९)। ११९ शांति श 
८220 ४५ गो ५ तुम्हारा विश्व शांति के दूत नाम से होता है सम्मान | पधारों ॥ 
ही कम १॥॥ | एड हि न 
बब्क जन 4/!/( > । १ | पी रे च्जम्ट-. | 
न्स््ड . (५५५७० लि 
पट लक #॥ १ गी 20॥3% प्य्न्प्न्ली में 
जी 0 0 शीश (न का जी 
! गे ज ८ बने सिद्धारथ राजकुमार 


कहाये महावीर अति वीर 
मिठा कर विषधर की फुंकार॥ 


अल्प वय में ही सनन्‍्मति आप दो गये थे प्रकाण्ड विद्वान ॥पधारो॥ 


जगत परिवर्तेन शी. विचार ! 
चले वन छोड़ राजसी ठाठ 
तोड़कर जन परिजन से मोह 
पढ़ाने सत्य अहिसा - पाठ ॥ 


दिखाने सीधा सच्चा मार्ग करे जो स्व॒ पर का कल्याण ।पधारो॥ 
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4८८ ५ 7 मिला खुख दर्शन शान अनन्त 
408 हो गये आप्त पृण पर्याप्त॥ 
(6 20637 रहा कुछ नहीं जानना शेष दिया तब यह संदेश महान ॥पघारो॥ 


नहों है प्राणि मात्र में सेद। 
सभी है जग के जीव समान 
नहीं है धनिक दीन में भेद 
राव ओ रंक समझ अज्ञान॥ 
. इृढित दुखियो से करना प्यार; पापसे घृणा करो नादान ॥पधारो॥ 


समन्वय सीखो आग्रह छोड़ । 
वचन में स्याह्नाद सिद्धान्त 
कथन में अनेकान्त का योग 
मिलाओ सभी हंद हो शान्त॥ 


सभी धर्मो का ये ही सार अहिंसा मय भचार प्रधान । ।पधारो॥ 


बुरे हे जाति पाति के रोग! 
साम्प्रदायिकतता की यह होड़ 
बुरे हे रूढ़ि अन्ध विश्वास 
बढ़ो अब आगे इनको छोड़ ॥ 
त्याग छल, छु्य ओर पाखण्ड, बढ़ाओ आज राष्ट्र की शान ॥प०। 


परिग्रह. आवश्यक से अधिक | 
कभी ना रखो अपने पास 
वाट दो सबको युग के अनुसार 
यही है सच्चा आत्म-विकास॥ 


विपय में अनाशरक्ति दो योग, धार कर कर लो अशभ्युत्थान ॥पधारो॥ 


परस्पर बेर भाव को छोड! 
विपमता की दो खायी पाट 
प्रेमी बंधन में बंधो “अनूप! 
दिखा दो अपना रूप विराट ॥ 
विश्व वच्चुत्व भावना जगे यही हो पावन लक्ष्य महान ॥पधारो॥ 


पधारो महावीर भगवान 
विश्व का करने को कल्याण | 





व्यागवीर मगवान महावीर 


“श्री अगरचन्द्‌ नाहटा 


। जन धर्म के अनुसार काल अनन्त है, उत्थान एवं पतन व रूप परिवर्तन का चक्र निरन्तर चलता रहता हे, 
परिवतन को प्रधानता देते हुए काल चक्र को दो भागों में वॉट दिया गया है, उत्सर्पषिणी और अवसर्पिणी इनमे से 
प्रथम में क्रशः विकास होता है ओर दूसरे में हास, वतमान काल को अवसर्पिणी काल कहा जाता है, इसके प्रारम्भ 
में मानव जीवन भोग प्रधान था । यद्यपि उस समय भोगोपभोंग के साधन वहुत ही सीमित थे पर उस काल के 
मानव त्याग व धम को अपना नही सके थे, इसलिए उसे भोग भूमि का काल कहा जाता है, इसके पश्चात्‌ यद्यपि 
भोगोपभोग के साधन पृ्वापिक्षा बहुत अधिक अविष्क्ृत प्राहुभत हुए पर साथ ही उनके त्याग ने वाले महापुरुष भी 
अनेक हुए । 


प्रारस्भिक तीनो आरो में मनुष्य का जीवन एक प्राकृतिक ढाँचे में ढला हुआ-सा था । जन्म के समय में 
एक बालक और वालिका साथ ही उत्पन्न होते थे अतः उन्हे युगलिक कहा जाता है वे प्राकृतिक प्रकृति की छाया मे 
बडे होते ओर स्त्री-पुरुष का व्यवहार ( संगम-काम भोग ) करते उनके खान-पान पस्त्रादि की आवश्यकताएँ पृण हो 
जाती, इसलिए उन्हें अन्य काम या श्रम करके उत्पादन केरने की आवश्यकता नही रहती, जन मान्यता के अनुसार 
आज भी इस विश्व मे कई क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हे युगलिको की भोग भूमि की संज्ञा प्राप्त है । 


द्याग मार्ग के प्रथम पुरस्कर्ता :--तीसरे आरे के अन्त में भ० ऋषभदेव उत्पन्न हुए। उन्होने युग की 
आवश्यकता के अनुसार विवाहादि के सम्बन्धों मे परिवतन किया | राजनीति, विदा, कलाका प्रवतन किया | कृषि, 
असि, मसिका व्यवहार होने के कारण तब से यह क्षेत्र 'कम-भूमि? कहलाने लगा । प्राकृतिक साधनों वृक्षो के फल की 
कमी और आवश्यकताओ की वृद्धि द्वारा जो लोक-जीवन में असंगति एवं असुविधा उत्पन्न हो गई थी, उसका 
समाधान भगवान्‌ ऋषभदेव ने किया, अतः वे सर्वप्रथम 'राजा? व लोक-नेता कहलाये । ग्रहस्थी भोगी जीवन के 
अनन्तर उन्होने त्यागमय जीवन को अपनाया और सब प्रथम त्याग का आदर्श उपस्थित कर जनता को उसकी ओर 
आकर्षित किया | त्याग धर्म के प्रति आस्था रखने वाले श्रावक-श्राविका, साधु-साध्यी इन चवृर्विध तीथ-संघ के 
स्थापक होने से वे प्रथम तीर्थ'कर कहलाये । उनकी भव्य एवम्‌ उदात परम्परा में अन्य २२ त्रीथ करो के हो जाने 
के वाद २४वें तीथेकर भ० महावीर हुए । उनके पश्चात्‌ अन्य कोई तीथ कर इस अवसर्पिणीकाल में इस भरत क्षेत्र 


में नहीं होने के कारण वे चरम तीर्थड्डर कहलाते हैं । 


भगवान महावीर का मूल याने जन्म नाम वद्ध मान था, पर उनकी अदभुत घीरता की ख्याति उत्तनी 
अधिक बढ़ी की बद्ध मान नाम केवल शास्त्रों में ही सौमित रह गया, प्रसिद्धि महावीर” नाम को ही मिली, भार- 
तीय संस्कृति में वीर शब्द केवल रणबीर के लिये ही प्रयुक्त नहीं होता, अपितु दान एवं त्थासादि धर्मो में प्रकपतता 
करने वाले भी दानवीर से सम्त्रोधित किये जाते हैं । महावीर का तप भी महाद्‌ था, अत्तः उन्हें चपवीर 'मी कहा था 
पकता है। दीक्षा के पूर्व १ बर्ष तक निरन्तर दान देते रहने से दानवीर” तो थे है, पर टान एबं तय दोनो का 
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ञच हक पआ कफ लिच्च्चना. ज॑ामाओ कक का हा. अयाओ आयु च८ 


का 


त्मावेष त्याग में ही किया जा सकता है। अतः मैने प्रस्तुत लेख के शीर्षक में उनके आगे त्यागबीर विशेषण रखा 
है । अब भगवान महावीर की आदश त्याग-बीरता पर संक्षिप्त विवरण उपस्थित किया जा रहा है। 


यह शरीर भोगों के द्वारा उत्पन्न होता है ओर उन्ही से बढ़ता है अतः जीवन में पौदूगलिक भागों का भी 
महत्वपूर्ण स्थान है । एक तरह से आहार, मैथुन आदि की जीवो की प्राकृतिक आवश्यकताएँ भी कहा सकता है, 
क्योंकि इनके बिना जीवन चल नही सकता, टिक नहीं पाता पर वन्धन का कारण होने से भोग, मोक्ष मार्ग का 
विरोधी है। यह संसार इन भोगो की आसक्ति पर ही आश्रित या आधारित है । इसलिये महापुरुषों ने भोग-रूपी 
कीचड से ऊपर उठकर त्याग को प्रधानता दी | जीवन धारण के लिये खान-पान का उपयोग जितने परिमाण में 
अनिवाय है, उसको अनासक्ति पृवक ग्रहण करते हुए भोगोपभोगो को घटाते जाना और त्याग की और बढ़ते जाना 
ही आध्यामिक जागति है । विषय भोगो का आदर पौद्गलिक आर्साक्ति है। जहॉ तक हमारा देहाध्यास आत्मा 
गौण रहेगी । भोगों को बन्धन का कारण एवं त्याग को मुक्ति का मार्ग बतलाया है । 


वेदिक ससस्‍्कृति मूलतः यज्ञ प्रधान थी पर श्रमण संस्कृति के प्रभाव से उसमें भी सन्‍्यास या त्थाग मार्ग 
को सर्वोच्च स्थान देना पडा यद्यपि उसमें ब्रह्मचय, ग्रहस्थ, वानप्रस्थ आश्रम के बाद त्याग को धारण किया जा सकने 
का विधान है ! जन संस्कृति में त्याग-निवृति प्रधान है ? जो व्यक्ति सन्‍्यास धारण नहीं कर सकते, वे णहस्थ धर्म 
अपुत्रती का पालन करे, यह विधान होने पर भी महत्व त्याग को ही दिया गया है। अन्नती, शहस्थ ही साधारण 
कोटि है। अगशुव्रती ही यहस्थ जीवन का वेशिष्ठय है। ब्त ग्रहण से ही त्याग मार्ग आरम्भ होता है, बसे वस्तुओं 
की अप्राप्ति में या अनिच्छा पृवक भी त्याग होता है। वेसे वस्तुओ की अप्राप्ति में या अनिच्छापुर्बक भी त्याग 
होता है। पर वह ब्रत नही है। व्रत को आशिक रूप में धारण क्ररने वाले देश विरति अ्रमणोपासक या श्रावक 
कहलाते हैं और त्र॒तों को पुण रूप से धारण करने वाले “महात्रती” होते है । इनका आशिक त्याग ही देश विरति या 


अपुत्रत है । 


भगवान महावीर ने गरहस्थावस्था में भी त्याग को अपना लिया था । निश्चयानुसार अपने माता-पिता के 
स्वगंवास के अनन्तर उन्होने जब सन्‍्यास ग्रहण की भावना व्यक्त की तो उनके बडे भाई नन्‍्दी वधन ने उन्हें रोका । 
वे पनके अनुरोध से दो वर्ष और घर में रहे पर अनासक्त साधु की तरह, पिछले एक व तो उन्होने प्रतिदिन दान 
दिया जिससे साम्ब॒त्सरिक दान कहा जाता है, दो वर्ष पूरे होते ही तीस वर्ष की पूर्ण योवनावस्था में भगवान महावीर 
ने अणगार धर्म का स्वीकार किया और निग्रन्थ बने । कुट्ठम्ब, परिवार, वस्त्रा भूषण, धन, जन, भूमि आदि समस्त 
वाह्य पदार्थों एवं देहासक्ति आदि अभ्यन्तर परिय्रह के त्याग को स्वीकार किया । उनके श्रमण होने का सबप्रथम 
प्रतिश वाक्य यह है “करेमि सामाइयं, सब्ब॑ सावज्ज पच्चक्खामि” अर्थाव उन्होंने सम-भाव का स्वीकार स्वयं सब 
सावध पाप कर्मों का त्याग करने की प्रतिशा ली । पॉनच इन्द्रियों के विषय भोग सावध-पाप काय होने से एवं धन, 
परिवार शरीर की ममता सावध पाप होने से महावीर निम्न न्थ बने । उनका परित्याग बहुत ही विलक्षण एवं उच्च 
कोटि का था । श्रमण होने के बाद उन्होंने कभी भी अपने परिवार की सुधि नहीं ली, राजभोगों की ओर कभी 
मुडकर नही, देखा अर्थात्‌ उनकी कभी इच्छा तक नही की । जन्मभूमि एवं भाई, पुत्री आदि स्वजन परिजनों का 
तनिक भी मोह नही रक्‍खा, परिग्रह का त्याग इतना उच्चकोटि का किया कि शरीर निर्वाह के लिये 0 कक 
पसत्रादि का भी सर्वथा परित्याग करके वे पूर्ण दिगस्वर वन गये इतना ही नहीं; उन्होंने अन्न पान आदि आहार को 
त्याग कर उम्र तप को अपनाया । साधनावस्था के १२॥ वर्षों मे पूरे वर्ष भर ( ३६० दिन भी ) उन्होंने आहार प्रह्ण 
नहीं किया, शीत-ताप आदि प्राकृतिक शारीरिक कष्टो को सहन किया साथ ही देव मलुष्य, तियंच के दिये डे 
कठोर एवं मरणान्तिक कष्टो को भी समभाव से सहा । यह उनके देहा-शक्ति परित्याग की सर्वोच्च न्थिति थी। 
इस प्रकार उन्‍होंने मोह ममत्व का सर्वथा त्याग कर महान-त्यागी या त्वागवीर का आदेश उपस्थित किया -। वास्तव 


6 


हि 


'> भ-गुों बे उत्कर्प अवगुणों के त्याग के विना सम्भव नही । इसी लिये धम के दो रूप माने गये हैं--विधि और 
निषेध अम्ुक काम करना चाहिये, इस विधान के साथ उससे विरोधी अम्ठुक काम नहीं करना चाहिये ऐसा निषेध 
रूप धम ( शिक्षा ) का सम्बन्ध जुडा हुआ है। अर्थाव विधि के साथ निषेध का घनिष्ठ सम्बन्ध जुडा हुआ है। जेन 

+धम में तो निपेघ का विधि से भी अधिक महत्व दिया गया है। जसे हिसा के त्याग रूप धम का नाम ही अहिसा 

है । इसी तरह असल्य, चोरी, मैथुन, परिग्रह के त्याग की प्रतिज्ञा भी हिंसा, मृषा अदत्ता दान, मैथुन परियग्रह 
विरामण आदि शब्दों द्वारा की जाती है। “विरमण” अर्थात्‌ विराम लेना-ल्यागना, पाप कार्यों से विरत होना 
ही है। 


हेय, जय, उपादेय इस त्रिपुटि रूप विवेक शान में द्यागने के योग्य पापो के त्याग का विधान हेय” शब्द 
में सूचित है, मन की चचलता त्याग विना ध्यान नही होता । ध्यान की साधना करने वाले को वोलना छोड कर 
मौन रहना पडता है एवं पद्यासन न अन्य आसनादि द्वारा काया की अस्थिरता का त्याग जरूरी होता है। जेन धर्म 
में मन, वचन, काया की ग़ुप्ति का विधान है उसका तात्पय यही है कि इन योगों को अपने वश में किया जाय, उन्हें 
बुरे कार्यों से हटाया जाय, सामयिक करना इसी विधि वाक्य के साथ ही विशेष सच्चे सब सावध योंगों के प्रत्या- 
ख्यान की प्रतिज्ञा की जाती है। आवश्यकों में प्रत्याब्यान तो त्याग” का ही जन पारिभाषिक पर्यायवाची शब्द 
है, वेसे कायोत्सग में भी देहाध्यान के त्याग का भाव ही प्रधान है। प्रतिक्रमण का अथ है पाप स्थानों से पीछे 
सुडना उससे भी अद्टारह पाप स्थानों के त्याग ही भाव स्पष्ट है। १० अ्रमण धर्मों में क्षण आदि धम है। उनमें भी 
क्रोध का त्याग क्षमा, माया का त्याग-आजव-सरलता, अभिमान का टद्याग सनन्‍्तोष, परिण्रह का त्याग रूप-अकिचन 
धर्म है ओर त्याग को स्वतन्त्र धम भी माना है। इस प्रकार दोषों या पापों का त्याग ही धम है। असत्‌ अकुशल 
कर्मो को छोडना और सतृववें कुशल कर्मों का करना ही तो धम है। मोक्ष मार्गत्रयमें मिथ्यात्व का त्याग ही सम्यकत्व 
हैं । इच्छाओं का निरोध ह्याग तप है पौदूगलिक सग के निवारण से ही आत्म स्वरूप की उपलब्धि होती है। 
विभागों का त्याग ही स्वभाव रमणता है । स्वार्थ का त्याग किये बिना परमार्थ नहीं सधता, कर्मों का त्याग ही वो 
मुक्ति है । आठ कर्मों का नाश होने पर ही तो सुक्ति है, आठ कर्मो' के नाश होने पर ही आत्मिक शुणों का पूर्ण 
प्रगटीकरण होता है। भारतीय साधना प्रणाली में सत प्रवृति और निबृति इन दोनो को धर्म की संज्ञा दी गई है। 
जन धर्मों सत्मवृति से कार्य ले इन दोनो को धरम की संज्ञा दी गई है। जेन धर्म तो निवृति प्रधान धर्म माना जाता है, 
अर्थात्‌ उसमें तो त्याग ही प्रधान है। 


भारतीय सस्क्ृति में त्याग को आदरणीय एवं महत्वपृण स्थान प्राप्त है। वडे से वडे भोगी राजा, महाराजा, 
चक्रवर्ती तक एक अंकिचन-सन्त महात्मा के चरणों झुकते रहे हैं। भोगियों का कोई नाम भी नही लेता, जबकि 
द्यागियों का नित्य स्मरण व जाप किया जाता है। जो व्यक्ति अपने ही स्वार्थ या भोगो में मस्त रहता है उसे कोई 
भी श्रद्धा से नही देखता । श्रद्धा भाजन वही वनवा है जो दूसरे के भले के लिये अपने सवा का परित्याग करे ! 
त्याग, दोषो का होता है, गुणो का नही । जितने अशो में दुर्गंण, दुव्यंसन असत्‌ अंग व असव प्रसंगों का त्याग 
किया जाएगा, उतना ही गुणों का विकास होगा । इस प्रकार भगवान महावीर ज॑से आदश त्यागी से हमें त्याग की 
महान शिक्षा ग्रहण कर अपने जीवन को धन्य वनाना चाहिये । पर ये ध्यान रहे कि हमारा त्याग दिखाऊ न हो 
किसी दवाव से न हो, अतः वाहर की वस्तुओं को त्याग देने पर भी यदि अन्तर में उनकी इच्छा वनी रहती है 
तो वह वास्तव में त्याग नही, त्याग और वराग्य का घनिष्ठ सम्वन्ध है । बेराग्य में पुन शिथिलता आना सम्भव है । 
भगवान महावीर की स्मृति रूप जयन्ती मनाते हुए हम त्याग धम को अधिकाधिक अपनावें यही जयनन्‍्ती मनाने 
की साथंकता है । 


साम्यवाद, समाजवाद एवं अ्परिग्रहवाद 


डा० कस्तूरचन्द्‌ कासलीवाल ( जयपुर ) 


विश्व के सभी राष्ट्र आज के युग में किसी-न-किसी वाद के आधार पर अपने-अपने राज्य की नीति 
निर्धारण करते हैं । अमेरिका, ब्रिटेन एवं फ्रांस जसे राष्ट्र अपने को पूँजीवाद राष्ट्र कहते हैं । रूस और चीन ने अपने 
को साम्यवादी राष्ट्रो की पंक्ति में खडा किया है तथा भारत जसे देश ने अपने को समाजवादी राष्ट्र घोषित किया 
है। इन तीनों ही प्रणालियों में जनता की भलाई एवं लोककल्याणकारी राज्य की परिकल्पना की जाती है। लेकिन 
पूंजीवाद में जहों पूंजी की अनियन्त्रित संचय, उपभोग एवं वितरण है वहाँ साम्यवाद एवं समाजवादो व्यवस्था में 
पृजी पर एकाधिकार की समाप्ति तथा उसके उपभोग एवं वितरण पर अंकुश है। पूंजीवाद में सम्पत्ति का खुला 
प्रदर्शन है। धनी, निधन एवं वर्गभेद की खुली छूट है वहाँ साम्यवाद एवं समाजवाद में एक वर्ग रचना की परि- 
कल्पना है । लेकिन इन सबसे भिन्‍न एक और वाद है जो अपरिग्रहवाद के नाम से जाना जाता है जिसमें नेतिकता 
के आधार पर परिग्रह की सीमा का निर्धारण होता है जिससे दूसरों को भी अवशिष्ठ सपत्ति का लाभ मिल सके । 


पूँजीवाद राष्ट्र भी अपने आपको समाजवादी राष्ट्र घोषित करते हैं क्योकि पूंजीवाद का उद्द श्य भी समाज 
के सभी वर्गों को विकास के उचित अवसर प्रदान करना है। समाजवाद एक आधुनिक विचारधारा है जिसका 
उद्देश्य आर्थिक जीवन को नियमन द्वारा समाज में फली हुईं व्यक्तिगत असमानताओं को दूर करना है। समाजवाद 
उन प्रवृत्तियो का समथक है जो सावजनिक कल्याण पर जोर देती है तथा उसकी मान्यता है कि राष्ट्र को पुलिस 
राज्य न होकर लोककल्याणकारी वनाने का सकलल्‍प होना चाहिए किन्ठु साम्यवाद वर्गहीन समाज का निर्माण करने 
का उद्देश्य प्रस्तुत करता है जिसमें ऊँच नीच, धनी निर्धन का कोई भेद नहीं तथा जाति धम, रंग एवं रष्ट्रीयता 
को कोई स्थान नहीं । अपरिग्रहवाद की परिकल्पना में ऐसे समाज का निर्माण करना है जिसमें राष्ट्र का प्रत्येक 
व्यक्षि अपनी आवश्यकताओं पर नियन्त्रण करे तथा आवश्यकता से अधिक सग्रह को लोक कल्याण के लिये 
स्मेव वितरण कर दे । अपरिग्रहवाद में दूसरो के प्रति सहानुभूति होती है जिससे प्रेरित होकर वह अपने राष्ट्र एवं 
पमाज के व्यक्यों के स्तर को उन्‍नत करने का प्रयास करता है । 


साम्यवाद बनाम अपरिमग्रहवाद्‌ 

अपरिप्रहवाद के सिद्धान्त को पाश्वनाथ एवं महावीर ने देश को उस समय दिया था जब यहाँ घनी 
निर्धन, ऊंच नीच, शिक्षित अशिक्षित, ब्राह्मण अब्राह्मण का वर्ग का भेद अपनी चरम सीमा पर पहुँच चुका था । 
नव उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति के पास तो इतना अधिक संग्रह है कि वह उसके कारण अपने आपको नंत्रस्त 
मानता है किन्तु एक ऐसा वर्ग भी है जिसको दो जून पेट भर खाने को भी नही मिलता । एक व्यक्ति के पास 
घशर्फियों का भण्डार है, हाथी घोड़ों की पंक्ति खडी है तथा नोकर चाकर की कोई सीमा नही £ तो दूसरी ओर 
इंड् ऐसे भी व्यक्ति है जिनके पास ये सभी कल्पनामात्र है! महावीर से यह सब नही देखा गया और उन्हने अपनी 
देशना में अगुत्र॒त एवं महात्रतों के माध्यम से समस्त राष्ट्र में व्यक्तित के वग भेद मिटाने के लिग्रे परिग्र/, 

गरिमागबत अथवा अपरिय्रह को जीवन में उतारने की व्यवस्था की । 

साम्यवाद को राष्ट में व्यवहत करने के लिये क्रान्तिकारी एवं हिंसालक पद्धति की व्यवस्था ह। इसमें 
गोली, रक्तपात, एवं मारकाट सभी क्षम्य है। शासन एवं समाज संचालन सगीनों को मोड पर छत 5। 
प्माज्वाद में अधिनियमो के आधार पर समाज में परिवतन किया जाता है। बेकलो का, बीमा व्यवन्गय का, एवं 
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बसो का राष्ट्रीयकरण इसी का एक अंग है। गेहूँ एवं चावल के व्यापार एवं वितरण का राष्ट्रोयकरण भी समाज- 
वाद की दिशा में पहले सीठी बतायी जाती है। स्वय॑ इन्दिरा गाँधी ने इन सवको समाजवाद की दिशा में अग्रसर 
होना वतलाया है । लेकिन अपरियग्रहवाद में अहिंसा की प्रधानता है। वहाँ न संगीनो का भय है ओर न 
अधिनियमो की व्यवस्था है किन्तु व्यक्ति स्वयंगेव अपनी आवश्यकताओं को कम से कम करता है । इस व्यवस्था 
में हृदय का परिवतन है तथा अहिंसा प्रेम एवं सहानुभूति की प्रधानता है। साम्यवाद परस्पर में घृणा, इर्ष्या एवं 
मनमुटाव को जन्म देता है । समाजवाद में अधिनियमो के अधार पर दूसरों की सम्पत्ति पर अधिकार कर लिया 
जावा है जब कि अपरिग्रहवाद मे मनुष्य स्वयंगेव त्याग की ओर प्रवृत होता है तथा समाज में एक दूसरे के प्रति 
प्रेम एवं सदभाव को प्रोत्साहन मिलता है । 


साम्यवाद विचारधारा में व्यक्ति में सावजनिक कल्याण की कोई भावना नही रहती । यद्यपि वहां सभी 
को विकास के सम्नचित अवसर प्रदान किये जाते हैं फिर भी मनुष्य अपनी बुद्धि, प्रतिभा एवं साधनों के आधारपर 
अपना विकास करता है। इसी तरह समाजवादी व्यवस्था में भी स्वपर कल्याण की भावना कम होती जाती है । 
बसो का राष्ट्रीयकरण के पहले निज बसों के मालिकों द्वारा स्थान-स्थान पर जलग्रह की व्यवस्था की जाती थी, बृद्धो 
अपाहिजो एवं असहायों के लिये कल्याणकारी कोष स्थापित थे लेकिन अब उसका कोई प्रश्न नही है क्योकि 
सभी राष्ट्रीय संपत्ति बन चुकी है। अपरिय्रहवाद में दया एवं दान का विधान है । त्याग का सर्वोपरी स्थान है तथा 
मनुष्य में दूसरों के प्रति कल्याण करने की भावना की प्रसुखता है। ओषध-दान, ज्ञानदान, अहारदान एवं अभय- 
दान, सभी का इसमें विद्यमान है। समाजवादी व्यवस्था में यद्यपि हिंसा को कोई स्थान नही है लेकिन कानून के 
आधार पर दूसरो की सम्पत्ति पर जबरन कब्जा करने का विधान है। देश में जो आज राष्ट्रीयकरण का जोर है 
वह सब इन्ही विचारों के कारण है। इस व्यवस्था मे मनुष्य अपने विकास को अन्तिम सीमा तक नही जा सकता ! 
व्यापारी अपने व्यापार को विस्तार करने से डरता है । उद्योगपति बडे-बडे उद्योग लगाने में हिचकता है और किसान 
को उनमक्त रूप से खेती करने का अवसर नही मिलता । सबको सिमित कर दिया गया है। सीमाएं बाँध दी गयी 
है ओर सीमा से अधिक होने पर उसे राष्ट्र की सम्पत्ति घोषित कर दिया जाता है। लेकिन अपरिग्रहवाद में सीमा 
का वन्धन होने हुए भी उसमें व्यक्ति को अपने विकास का पूर्ण अवसर मिलता है। इसके अतिरिक्त अपरिग्रहवाद 
में केवल बाध्य में परिग्रह पर ही अंकुश लगाने की व्यवस्था ही नही है किन्तु मनुष्य को अपनी आन्तरिक चुराइयों 
एवं कमियों से बचने का भी प्रावधान है। वह केवल खेत, मकान, धन, धान्य, वस्त्र, पशुधन, सवारी, सब्या, 
एवं आसन आदि की आवश्यकताओं पर ही अंकुश लगाने को नही कहता किन्तु, क्रोध, मान, माया, लोभ 
तथा रति, अरति, शोक, भय और घृणा जेसी बुराइयों पर भी अंकुश रखने की व्यवस्था करता है। वास्तव में 
महावीर ने मानव की स्वभाविक कमजोरी पर ध्यान दिया और उसको दूर करने का उपदेश किया । आज देश में 
जो संस्कृति के स्थान है, पूजा एवं उपासना के स्थान है वे भी हमारी इसी अपरियग्रहवादी विचार धारा के प्रतीक 
है। साम्यवाद एवं समाजवाद में ऐसी प्रवृतियों के लिए कोई स्थान नही | 


इस प्रकार अपरिग्रह बतेमान युग के लिये सबसे अच्छी रामवाण दवा है जो एक और मनुष्य फे 
अपने विकास की पृण स्वतन्त्रता देता दे वहाँ दूसरी ओर वह अतिसंग्रह पर अंकुश लगाने की भी प्रेरणा 
देता है । यह एक ऐसी अहिसक पद्धति है जिसमें कल्याणकारी समाज की व्यवस्था हे। ऊँच-नीच, धनों निधन 
के भेद भाव को भुलाकर मानव मात्र में प्रेम, सदभावना एवं कल्याणकारी भावना को प्रोत्साहित करता है। यही 
नही वह मनुष्य की आन्तरिक बुराइयों के सग्रह पर भी रोक लगाता है और इन बुराइयों को जीवन से निकाल कर 
शुद्ध एवं पावन जीवन निर्माण की ओर प्रेरणा देता है क्योंकि जब तक मानव जीवन में इन बुराइयों पर नियन्त्रण 
नहो होगा तब तक जीवन में सुख एवं शान्ति के साथ ही कल्याणकारी भावना की उत्पत्ति भी नहीं हो सकेगी ! 
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हिसा-रत विदव के लिये मगवान महावीर का अमर सन्देटा 


राजवेद्य जसवन्त राय जेन, कलकत्ता 


समय गोमय | मा पमायए 
“है गौतम | तु क्षण मात्र भी प्रमाद न कर | 


भगवान्‌ महावीर की यह अमर वाणी समस्त मानव-जाति के लिये है। आज जब कि हम प्रमत्त है, उन्‍्मत 
है, युद्ध-रत है हिंसा व घृणा से भरे है--उस समय भगवान वधमान प्रभू सम्पूर्ण मानव जाति के मानो जागरण का 
अमर स्वर प्रदान करते हुये कह रहे हैं--- 


जागो, उठो, क्षण मात्र भी प्रमाद न करो | 


न हक. + 
भगवान्‌ महावीर तप, संयम, त्याग व वेराग्य के मृर्तिमान अवतार थे । उन्होंने विपुल वेभव, ऐश्वर्य एवं 
भोग को ठुकराकर संयम का मार्ग लिया था | 


भगवान्‌ महावीर का अवतरन्‌ २५७१ वर्ष पहले वतमान विहार प्रांत के क्षत्रिय कुण्ड ग्राम महाराज सिद्धार्थ 
की महरानी त्रिशला की पव्िन्न कुक्ष से चनत्र शुक्ला त्रियोदशी को हुआ था | तीस वप की अवस्था में आपने साधु 
धम ग्रहण किया ओर कठोर तपश्चर्या के परिणाम स्वरूप आपने कवल्य ज्ञान प्राप्त किया । भव वन्धन के खुल 
जाने से महावीर निगण्ठ या निग्रन्थ की उपाधि से विभूषित हुये। राग द्वष रूपी शन्रुओ पर विजय पाने के 
कारण आप ही जिन (जेना) हैं आप ही तीथंकर अहंतु एवं महावीर हैं । 


भगवान महावीर ने मनुष्य जाति को आशा, उत्साह व पोरूष से उद्दीप्ष किया । आपने सन्देश दिया कि 
सभी को मुक्त होने का अधिकार है और सभी अपने पुरूषार्थ से केवल्य प्राप्त कर सकते हैं! भगवान्‌ महावीर की 
सन्देश किसी एक देश के लिये नही, एक जाति के लिये नही, एक वर्ग के लिये नही. एक काल विशेष के लिये 
नही--यह सन्देश सनातन है, सावभौम है, सावकालिक है । 


“अहिसा” का महान सन्देश ही आज मनुष्य जाति को महाविनाश, महाध्व॑स एवं सर्बनाश से बचा सकता 
हैं। महावीर का जीवन अहिसा की विराट प्रयोगशाला थी--आपने अहिंसा का परम साक्षात्कार कर अपने को 
अभय बनाया था। अहिसा का आमोघ अस्त्र ही मानव जाति को पाशविक प्रवृत्ियों से बचा सकता है। संयमहीन 
जीवन की ओर बढ़ते हुये दुनियाँ के लिये सम्यक्‌ दशन, सम्यक शान एवं सम्यक चरित्र ही एक ऐसा मार्ग है-- 
जहाँ उसकी रक्षा, प्रगति एवं विकास सम्भव हे । 


उनका भोतिक उपदेश यही था कि स्वयं सत्य रूप बनो और सत्य का साक्षात्कार करो । असल्य से घिरे 
रहकर सत्य की प्राप्ति असंभव है। दुःख का मूल कामना है--हुशख के महासागर से सनन्‍्तरण करने का एक मात्र 
उपाय है--कामना पर अंकुश लगाना परियग्रह घटाने मे ही सच्चा सुख व सनन्‍्वोष है । 


आज मनुष्य जाति अनेक राष्ट्रो, दलीं, विभिन्‍न राजनीतिक शिविरों व सग्माम-संघों में बटी हुईं है-- 
रात-दिन परस्पर घृणा वेमनस्थ व विरोधों का तृफान उठ रहा है--कोई किसी के दष्टिरोण को समझाने के लिये 
तेयार नही--उस समय केवल अनेकान्तवाद ही एक ऐसा उपाय है जो विश्व मेत्री, मानव एकता एवं परस्पर सहानु- 
भूति को जगा सकता है--हुरुग्रहो से मनुष्य जाति को मुक्त कर सकता है । 


भगवान्‌ महावीर भास्कर हैं-- जिनके प्रकाश के सभी अधिकारी हैं। भगवान्‌ महावीर अमृत वर्षा 
मेघ है--जिनकी शीतल ताप हरनेवाली वर्षा पर सभी पीडितों का अधिकार है । महावीर की वाणी शान्त, गभीर 
एवं वराग्य की आभा से आलोकित है। व्यक्ति, समाज, राष्ट्र सभी स्तर पर महावीर की वाणी सारी समस्याओं 
का समाघान है । 


हमारे सामने २५००वाँ निर्वाण शताब्दी का स्वर्णवसर है, इस अवसर पर हम अपना आत्म निरिक्षण करें, 
अपने को उन्नत बनावें, तभी महावीर की पूजा साथंक है | विश्व मंगल, विश्व शान्ति के लिये महावीर वाणी का 
अमर सन्देश पहुँचाने का दायित्व हमारे पर है, यदि हम आज की हिंसा व घृणा से भारी दुनियाँ में महा प्रभु 
महावीर का शुद्ध, शान्त, निर्विकार विश्व मेत्री, संयम, अपरिग्रह का सन्देश किचिंत्मात्र भी पहुँचा सकें तो यह 
शताब्दी वर्ष साथंक होगा ! 
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लौकिक जीवन में धम की प्रतिक्रिया 


लेखक- प्रकाश हितेषी शास्त्री दिल्‍ली 


यदि प्राणी धर्म पथ पर चलने लग जाय तो उसका जीवन अपू् सुख शांति मय वन जायगा | क्योकि 
धर्म के सिद्धान्त लौकिक और पारलौकिक जीवन को सुखी बनाने के लिये हैं किन्तु अज्ञानी मानवों ने यह मान रहा 
है कि यदि धर्म सिद्धान्त पर जीव चलने लगे तो भूखो मर जायगा । बल्कि देखा यह जाता है जो अधम का मार्ग 
अपनाते हैं वे निरन्तर चिन्तातुर रहकर दुखी बने रहते हैं । 


झेनधम में अध्यात्म की प्रधानता है। यदि इस अध्यात्मवाद को ग्राणी समझ ले तो कभी भी किसी से 
बेर भाव नही कर सकता है। क्योकि अध्यात्मवाद बतलावा है कि सभी द्रव्य स्वतन्त्र हैं कोई भी द्रव्य किसी अन्य - 
द्रव्य का साधक बाधक नही हैं । सभी प्राणी अपनी करनी का फल भोगते है । कोई भी किसी को सुखी-दुखी नहीं 
कर सकता है । यदि इस सिद्धान्त को स्वीकार कर ले तो जीव्र किसी दूसरे से राग द॒ष क्यों करेगा? क्योंकि जो भी 
अनुकूल के प्रतिकूल संयोग हो रहे हैं वे सव अपनी ही करनी का फल है, उसमें जो सामने वाला निमित्त दिख रहा है 
वह तो मात्र बाह्य निमित्त है | जब हमारे प्रण्य पाप का उदय आता है) तब वह निमित्त बन जाता है। यदि कोई भी 
पदार्थ: प्रतिकूल हो गया है तो वह पाप के निमित्त से हुआ है ओर अनुकूल हुआ है तो पृण्य फल के निमित्त से हुआ 
है। इसलिये आचार्य कहते हैं कि यदि अपकार करने वाले पर यदि क्रोध करते हो तो सबसे बडा अपराध करने 
वाला तुम्हारा विकारी भाव है । उस पर क्रोध करो, मारते हो तो उस विकारी भाव को मारो । 


धरम का दूसरा सिद्धान्त अहिंसा है--उसमें निश्चय अहिंसा का सम्बन्ध अध्यात्म से है। अर्थात्‌ राग 
दोष का न होना अहिंसा है । और राग द्वब का होना हिंसा है। जब जीव अपने शुद्ध स्वभाव की पहचान कर उस 
ओर झुकता है, उसमें रुकता है तब राग द्ष अपने आप नष्ट होने लगते हैं। इसी को राग दष का अभाव कहा 
जाता है। 

एक संस्कृत कवि ने कहा है--जो आत्मा में परमात्मा को देखता है तथा परमात्मा में आत्मा को देखता है, 
चही सच्चा अध्विसक है। क्योकि जो प्रत्येक आत्मा मे कारण परमात्मा के दशन करेगा वह किसी जीव को केसे सता 
सकता है १ धर्म सिद्धान्त के अनुसार एक छोटे-सा छोटा जीव भी परमात्मा होने की शक्ति रखता है । इसलिये एक 
परमास्मा को पूज्य मानकर उसकी पूजा करे और दूसरे भावी परमात्मा का तिरस्कार करे तो यह परमात्मा की पूजा 
कहाँ हुई यह तो परमात्मा का मखोल हुआ । 


इसीलिये आचार्य श्री समनन्‍्त भद्र ने जीवों को सर्वोदय का उपदेश दिया है। उन्होने कहा है--भगवन 
आपका धर्म सर्वोदय है, जिसमें सबको समान विकास का अवसर प्राप्त है। सभी प्राणी अपना-अपना विकास करके 
आत्मा से परमात्मा बन सकते हैं । सर्वोदयवादी में स्वभावतः सर्व धर्म सम-भाव, सब जाति सम भाव और सर्व जीव 
सम भाव होता है। वह कभी किसी का विरोध नही करता है । वह सोचता है--- 


जग की तन्‍त्री बजने दे तु कभी न उसको छेड। 
तुझे पराई क्‍या पडी अपनी जाप निवेड ॥ 


एक अहिंसक प्राणी परम सहिष्णु होता है। जहाँ देश धर्म की रक्षा करने को युद्ध भी कर सकता है । देश 
धम के ऊपर मर मिट सकता है किन्तु वह घृणा किसी से नही करता है। युद्ध तो अन्याय मिटाने के लिये है। जेसे 
रामचन्द्रजी ने अन्याय को मिटाने के लिये रावण पर विजय प्राप्त की किन्ह लंका का राज्य जीव कर भी उसके 
भाई विभीपण को सोप दिया । अहिंसक में इसीलिये सत्वेणु में भी जीव मात्र मे मित्रता की भावना होती है । वह 
पाप से घृणा अवश्य करता है किन्तु पापी से भी घृणा नही करता है । क्योकि पापी जीव तो पहले ही भूला हुआ है 
अतः वह तो दया का ही पात्र है । 


अहिंसक जीव के सत्य अचोर्या व्रह्मचय और अपरिग्रह व्रत नियम से होते ही हैं! अन्यथा अहिसा व्रत पल 
ही नहीं सकता । ओर यह नियम है कि जिस के अर्हिंसादि वत होंगे उस पर सरकार की कानून की कोई भी धारा 
नही लगती है। अतः वह अपना जीवन सानन्द व्यतीत करता है । 


अहिसक प्राणी अपने जीवन में सह अस्तित्व और अनाक्रमण का सिद्धान्त अपनावा है। सबके साथ 'मिल 
कर रहता है किन्तु किसी भी परद्रव्य पर आक्रमण नहीं करता । सवको अपने २ अस्तित्व में रहने का अवसर देता 
है । उसमें सहज स्वभाव जीव मात्र में मैत्री, गुणियों पर प्रमोद भाव, दुखी जीवों पर करुणा भाव और धम से या अपने 
से विरोधी जीवों पर माध्यस्थ भाव होता है | 


अहिंसक सबकी बात सुनता है किन्तु अपनी अनेकांत बुद्धि से उसका सही अर्थ लगा कर अपना प्रयोजन 
साधता रहता है । व्यर्थ के वादविवाद में अपने मृल्यवान जीवन को नष्ट नही करता है । 


कोई धम का मार्ण प्रेम से पूछता है तो उसे अपनी सुधा वाणी से उसके हृदय को सन्‍्तुष्ट करता है। यदि 
कोई उसकी वात नही मानता है ती मध्यस्थ रहता है । वह किसी के भी घिगाड सुधार का ठेकेदार नही है। अन्य 
जीव घम मार्ग पर लग कर सुखी बने, मात्र यह भावना ही कर सकता है विगाड सुधार या सुख दुख तो जीव अपने 
परिणामों पर निभर है। 


देखा जाता है कि किसी का विगाड करते हुए उसका भला हो जाता है ओर बुरा करते हुए भी उसका 
भला हो जाता है। जेन इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण भरे पडे हैं। ज्ञानी धर्मात्मा जीव लौकिक जीवन में भी 
परम शान्त गम्भीर ओर सम दृष्टि होता ही है किन्तु इसके फलस्वरूप भाविरुप भी उसका उज्ज्वल होता है | उसकी 
हमेशा स्वाधीनवा दृष्टि रहती है । वह परम स्वावलम्त्री होता है। कभी भी वह परमुखा-पेक्षी नही वनता है। वह 
मानता है कि जब हम अपने पुरुषाथ से सुक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं, तो जगत के दूसरे कार्यों में भी क्यो पराधीन 
वृत्ति अपनायें । अतः एक ओर जहाँ उसे समृद्धि पर रच मात्र भी अभिमान नही होता है, वहाँ वह कभी भी अपने 
आत्म-गौरव को विस्मृत नही करता है | दीनता और हीनता उससे कोसो दूर भाग जाती है| वह सम्पत्ति में इतराता 
नहीं और विपत्ति में कभी घवराता नहीं । ये दोनों अवस्था उसकी अपनी वस्तु नहीं है। मात्र उसके शान के क्षेत्र 
हैं। अतः वह लौकिक जीवन में भी अपूर्व सुख शान्ति से रहता है । 
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जज जाूनवण् याँका, 
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छगंवांन गश।वोत ७ जनकांड वात 
गैंटनत्न लॉनललसाॉनो 


उशंवांन गशंवौन ऊथन गांधनांग्र मिद्विलांछ कट नॉनॉशॉटन घूटव ८वृझांटण्छम । जगनि जकवांत्र घूवटछ घृत॒टल डिनमि 
उप ेवे॑शिल रुटलन वष्णम (हएज॑व ब्रांजधानो ८कोलॉशेए्ड। डिनि दांकृव घट जवशान कब्रटडन नों। गॉधावनंड: 
मगंदवव वरिटिव वा 057छा जदशंन कवट्डन | जवांटन जटम७ जांडे उल्तांवजवव '5टछा जवशाॉन कवटनन । 
जड़े मगग वष्म (टजव्र गिश्शंगाम छिललन ग्राज! फछेहयन। फेश्यटनव कश] मकटनहे सांइनन। जब मशद्टकरे 
कांनिह्न छँत्र (मधहए७ व्नप्शन--छेह्यन-कणी-(वां विर्‌ ऑंगवृद्ंग ? उेशयन ७“ वांगवारांव भैज्न नाक आंशांगिदांग 
नॉनाशंटन छपफ्टिय ब्रत्यदछ | 
५* एफ्यटनव्र गा श्टनन गृथोंवजी । ग्रभींवदलो शिटलन "वर्नोनी भैप॑ज्जतव नांगक औशांन्‌ गशंवांण फर्क (गद्य । 
_ मांश्मांत्रिक मच्जंत्क उशंवांन गशंवौव-छत्र गांगांए्ड| एवाॉन)। डछिनि गन सश्वांक ८मंत्नन ८व गशंवौत्न (कोलखोशैए्७छ जएमएन 
' जथन डिनि फेह्ग्रनट्क मत्य निष्य एल्ावव्रव 05७ छेंव मए्क ८7०] कवटछ (ंएनन । मत्य जांदा! जदनन फेहगतव भिनौ 
' जा! बज॑नौटकव ८गटष सगरो। 
गशंदौत् धण्गीगंए्च पिएनन । जांवग॑व पेत्मीडत । झगछों खंगरवॉवॉगिक। छिटलन। आंगग वंद्म छौंव्र भंछोत्र 
जवां छिन अंत्ॉछएत्रव मगग डिनि जांडे उभवांन गशंवौवट्क जटनक अंतर कवटनन। (म मगर णंए॑ग जकएि: जभंवांनू, 
घूणिष्य थांका जांदनी ना ८जद् थांका ?_. . । 
गशंदौव वनएनन, दांक घूमिएण शा! जांदनी, कांक (ये थांक!। 
सगरो दनटनन, जवान, ८म कि ब्रकश ? 
गशंगौद् दनपनन, ८१ जधांशिक, ८य जबरत्र जदछेन कटव, वर्ग गांग्र लिंग, जांग्र घूगिष्य थांकांरे जांदन|, जंशएन 
८म यटनक ८नांपकव जूनिट्टे कब झ८छ दिवछ शक जत़े जहे विवऊ शीकांव छत जांत् थाग॑ मम कम रव। विद्ध ८ग 
धांभिक, धमीशतांग्री, वर्ग गांव लिंग जंव (जद बांकारे छांगनां। ८म यत्ति (जर्णां थॉप्क उा्द ८म जटनक ८नांकटक बंद 
प्येवझिछ दब्रप्द जदर निएणत्र७ कलांगे मांथन कदप्द। जगरी, ऊांझे कांकव घूमिष्य थांक) जांपनां, कांकव (णद्ग थोक! | 
सम्रछों जांवांव पत्र कव्टनन, उभवांन, छूर्वनुछ| छांदन| ना मवनऊ। 
गशंवोत्र वनटलन, वांक़व्र छुर्वनछ! जांदन| काक़व मदनऊ। | 
उभंवांनू (न कि व्रकम ९ 
झगझों, ८य जधांगिक, ८य जबर्ग घाव] जौविता जर्यन कटव, जांव एुर्दनजंर छांदना। ८म यप्ति एर्तन रुय उद्धव 
जटनप्कत्र छूथंव कांग्रव श्य नां। किछ ८य शांगिक छांग्र मदन रुछब्राहे जांदनां। ८म१ यदमक मसष्दांप्यत्न जदडीन काल 
भीटव | 
उगछो जांवांग्र थत्र कव्॒पनन, उभदांन, ऊेणी रख! जांदना। ना जनम ? 
गशंदौव दनतलन, कोकव ऊेणगी २₹8ग जांदनों, कांकव यनम । 
संगरो दनप्लन, (८म कि वरूण २ 
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गशंदौव वनतनन, (१ जधांगिक, (ग जदएईव जांछवन कान ८वर्णांग ऊांग्र जनम एछशाह छांदन[|। जांएड (८म जनदकतब् 
गांगांशर ऋछि कदएज भोग । किछ ८य धांगिक, बर्मीशछान का, जंत्र ऊेजगो रुछवांहे जांदन|, कांग्रपं जंए्छ ८म जप्नएकरन्न 
गन गांथन कवदछ शौव॑ंत्व । 

५ मगरु संतों मांगांनार गएन शछ थॉएव, कि जदाव ८गैशएम ८य पृष्टिछकों व्रृत्यदछ छा मांगांग नग। €म 
एृश्ज्शो जांप्येक्रिक वा अएनकांखदांदव। जांटकिक्यात॒वा र०४४एशं(/ जांज जांगांद्व कांप्छ नूजन नव किछ जांख 
हृएड २९०० बछ्वव जांदश जहे प्ृष्टिउक्ो कपडे मूज्य शिन। जांग्रजेग गनौयांग्र ८कट्ब8 नूज्न कांग्रगे जांप्थैक्रिक पृष्टिजनी 
५ढ्गांव (घन एन शांछ। जांग्र (दांथां७ (ह९| गांग नां। जणज लेन एनिएक जएनक मणग्र जप्नकांख एन दल घछिश्डि 
ढ़] य। यांत्र जहे यृशोंख्ठांगरै जटनदांछ एन अंवर्झक छिलनन जभ॑वांन गशंदौव । 

गत करत जांप्ेक्रिकयाएहत्र जांपन॑दी श्न विछिन्त अंदांग्र पृष्टिकांव शटछ विछांग्र यों (ह५|। संहार्थ गांज गशन 
अनरझांवर्ग जयन जवांसा वा निकर्गाडकका् (कान यलव 4र्म निक्श॑न कबवांब्र फ़्टे। कशंटनां मझछा शएछ शोंद्य ना। जांग्क 
नाना 4४ छिएय विछांव कदव (शेड झुग। ट्लोक़ि थिछ।| वतन छांत्र मन्शुर्व भविष्य (एवं झुय मां। भूंत्खव जतममकांग्र 
(८म (यमन सिछ, थिज॑ंव जप्वेकांग (८म ८उगनि शृंज8। जांहे ८(नॉकण्टिक गवोर्थछांटव जानए ८ंप्न जांग्र मगर धर्गटक अंडर्न 
कन्नज झग्न 
यांगांणव्र उन॑ट्वांक ऐेशंश्वृत्व॑ंद घूणिए्य थांका जांदवी ना (जज पोक), मदन हछ्या! जांदन! ना एर्वन, जी ए७ग!। जांद। न 
यननम--जज्ञ ८कछ शएन निकगहे वनछ, जद जांदनां नग्न, छूर्दनल भांग, ऐेशगो रुछांहे भृकृदां। किझ भशंवौत्र जं 
गुलननि। वनननि जंव कांग्रने छीब्र जटनकांर पृष्टिी । जुझय (गगन (हाय, (कज७ गगण विएवंदव छा यांदांव४१७। ८य 
पूव्राप्त्, (१ मगांण विदवांदी, ८म गहि घूमिस्य थांदक जाए (यगन गांगृश्कि गकन, ८ज्गनि जाए जंंत्र गाछिशंड कनाविछ | 
कूछकर्ण वछदव्रव्न श॑व वक्त न घूमिप्म यहि ८णण्य शांकछ), उदय गश्नांदतनव्र कि झुछ जांवए७७ उय कवर | ग्रांव१॑ ग्ि ऐेणगो 
न श्टछन छटव मौछ। श्ब्रव॑ कव॒एछन ना, नाग्र७ बिना दल ना । 

एृष्टे ८नांप्कव्र ८कांदना शुएर्ड बछांव (नहे। ८नफ्नि७ छिननों, यांप्श। (महे। जांदतवर मिएक (फदय उभ॑वांन 
गदांदौदवव (मई कशारे मदन भंएज़--त्र। गति भूमित्य थांकछ व वर्लशैन रुछ वा छेशभशैन जांशएन मगशांयणत्र (बृगन जांट्ल 
कना१ छिन, ८उगनि जंदाव निप्णणत्र गाछिभंड जांटवछ कनांग॑ छिन | 
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भगवान महावीर जयन्ती समारोह समिति 


के 
भूतपूव अध्यक्ष एवं संयोजक 
अध्यक्ष संयोजक 
श्री मोहनलाल लल्लूचन्द शाह श्री कमलर्सिह दुधोड़िया 
श्री विजय सिंह नाहर श्री पन्‍नालाल नाहटा 
श्री दीपचन्द काकरिया श्री पन्‍नालाल नाहटा 


श्री विजय सिंह नाहर 


श्री हनुमानमल बेंगानी 


श्री जुगमन्दिर दास जन 


श्री शीतलप्रसाद जेन 


स् 
श्री शीतलप्रसाद जन 


श्री पन्‍नालाल नाहटा 


भ्री पूनमचन्द गीया 


श्री तिलोक चन्द डागा 


श्री तिलोकचन्द डागा 


ब्प्‌ 
श्री कमलकुमार ज॑न 


सयुक्त संयोजक 
श्री पननालाल नाहटठा 
श्री सम्पतकुमार 
भ्री सम्पतकुमार गधेया 


श्री सोहनलाल पारसान 


श्री सोहनलाल पारसान 
क्री पूनमचन्द गीया 
श्री अनिल कोठारी 
श्री हिम्मत सिंह जेन 


श्री रिखवदास भंसाली 
श्री नन्दकिशोर जेन 


श्री प्रफुल्ल आर० कोठारी 
श्री धनन्‍्नालाल काला 


भगवान, महावीर जयन्ती समारोह समिति 


स॑ंचालक- श्रो जेन सभा, ७ शम्मूमहिक छेन, कछकत्ता-७ 


वी० सं० २४६६ की कार्यकारिणी समिति के सदस्य 


ं सभापति 
श्री हनुमानमल बेगानी 


उपसभापति ' 
श्री गम्भी रचन्द बोथरा श्री केशवलाल जे० खण्डेरिया 
श्री रिखबचन्द पहाडिया " श्री विहारीलाल जेन 
प्रो० कल्याणमल लोढा 
संयोजक 
कमल कुमार जेन 
संयुक्ते संयोजक 
श्री अनिलकुमार 'कीठारी श्री पूनमचन्द घीया 
श्री नन्दकिशोर जेन ( सम्प्क विभाग ) श्री प्रफुल् आर० कोठारी 
श्री विजयकुमार छाजेड ( स्मारिका विभाग ) 
कोषाध्यक्ष 
श्री रिंखवदास भंसाली 
सदस्य 
श्री विजय सिंह नाहर श्री कुमारचन्द्र सिंह दुधोडिया 
श्री रामकृष्ण सरावगी श्री मोहन भाई झवेरी 
श्री परीचन्द वोथरा श्री हरकचन्द कॉकरिया 
श्री मिभीलाल जन भ्री भंवरमल सिंधी 
श्री रामचन्द्र सिंधी श्री नवरतनमल सुराना 
श्री नधमल सेठी श्री छगन भाई चूडावाला 
भी जुगमन्दिरदास जेन श्री सीताराम पाटनी 
श्री दीपचन्द कांकरिया श्री खेमचन्द सेठिया 
श्री मदनलाल पाण्डया श्री सूरजमल वच्छाचत 
श्री गीविन्दलाल सरावगी श्री दीपचन्द नाहटा 


हक... 7 


- औी-ल[भचेन्द राय सुराना 
श्री छोटालाल हरीदास गाघधी 
श्री जयचन्द्लाल बगढा 
श्री हरोसिंह श्रीमाल 

भ्री प्रेमचन्द मोघा 

श्री रामस्वरूप जेन 

श्री कन्हैयालाल घोडावत 
श्री हिम्मत सिंह जन 

भ्री छुतरसिंह बंद 

श्री नागरमल जेन 

श्री जयकुमार काला 

भरी कातिलाल भ्रीमाल 
श्री तिलकचन्द जेन 

श्री नन्‍्दलाल जेन 

श्री केवलचन्द नाहटा 

श्री कल्याणचन्द जेन 

श्री केशव भाई शाह 

श्री मन्‍नालाल वरडिया 
श्री मोहनलाल बेद 

श्री पन्‍्नालाल काला 

श्री वावूलाल लक्ष्मीचन्द शाह 
श्री गणेश ललवानी 

श्री रसिकलाल सेठ 

श्री नरेन्द्र देशाई 

भी पूरणचन्द जेन 

श्री मोहनलाल पारसान 
श्री प्रभूदयाल डावडीवाला 
श्री सन्‍्तोषचन्द वरडिया 
श्री ताजमल वोथरा 


श्री दिलीप सिंह नाहटा 
श्री किशनलाल काला 
श्री रमणिकलाल मेघानी 
श्री सिद्धराज भण्डारी 
श्री महेशचन्द जेन 


_श्री माणिकचन्द नाहटा 


श्री घिरेन्द्र कुमार जन 

श्री राजेन्द्र सिह लोढा 

श्री केलाशचन्द जेन 

श्री प्रयोत कुमार नाहटा 

श्री इन्द्र प्रकाश मेहता 

श्री तिलोकचन्द डागा 

श्री भंवरलाल सिंघी 

भ्री श्रेणिक कुमार सिंधी 

श्री राजेन्द्र कुमार जेन 

श्री झवरलाल बंद 

श्री अवणकुमार जेन 

श्री भरत भाकडा 

श्री शातिलाल वाकलीवाल 
श्रीमती सूरज देवी बंगानी 
श्रीमती उदयकुमारी दुधोडिया 
श्रीमती शकुन्तला चितामणी 
श्रीमती सुलेखा जेन 


श्री भंवरलाल करनावट 
श्री भवरलाल नाहटा 
श्री ऑकारलाल वोहरा 
श्री सुगनचन्द पाण्डया 
श्री वछुराज सेठिया 


भगवान महावीर जयन्ती समारोह समिति 


श्री हनुमानमल बेगानी 
श्री बिजयसिंह नाहर 

श्री शीतल प्रसाद जेन 
श्री परोचन्द बोथरा 

श्री केशवलाल जे० खण्डेरिया 
श्री मिश्रीलाल जेन 

श्री रामचन्द्र सिंधी 

श्री जुगमंद्रि दास जेन 
श्री गोविन्दलाल सरावगी 
श्री मदनलाल पाण्डया 
श्री हरकचन्द कांकरिया 
श्री नथमल सेठी 

प्रो० कल्याणमल लोढ़ा 
श्री रिखबचन्द पहाडिया 
ध्री मोहनलाल बेद 

श्री गम्भीरचन्द बोथरा 
श्री मदनलाल काला 

श्री कुमारचन्द्र दुधीडिया 
श्री नन्‍दलाल सरावगी 
श्री पारसमल कांकरिया 
श्री मोहनलाल पारसान 
श्री नवरतनलाल सुराना 
श्री हिम्मत सिंह जेन 

श्री मोहनलाल बांठिया 
श्री कमल कुमार जन 

श्री लाभचन्द राय सुराना 
श्री हरकचन्द पाण्डया 
श्री सूरजमल बच्छावत 
श्री भंवरलाल नाहटा 


वि० सं० २४६६ के सदस्य 


श्री अनिलकुमार कोठारी 

श्री छोटालाल हरीदास गांधी 
श्री विजयकुमार छाजेड 

श्री दीपचन्द नाहटा (सरदार शहर) 
श्री रिखबदास भंसाली 

श्री पृममचन्द गीया 

श्री नन्दकिशोर जन 

श्री बिहारीलाल जेन 

श्री रसिकलाल सेठ 

श्री प्रफल्ल आर० कोठारी 
श्री भंवरलाल बंद 

श्री किशनलाल काला 

श्री भरत भाकडा 

श्री समुद्रगुप्त जेन 

श्री कांतिलाल भ्रीमाल 

श्री रामस्वरूप जेन 

श्री इन्द्रपकाश मेहता 

श्री नन्‍्दलाल-जेन 

श्री प्रयोतकृमार नाहटा 

श्री जयकुमार काला 

श्री विरेन्द्रकुमार जेन 

श्री बावृभाई लक्ष्मीचन्द दोसी 
श्री त्ताजमल वोथरा 

श्री राजवेय जसवंतराय जेन 
श्री जगतसिह चोपडा 

श्री शातिलाल वाकलीवाल 
श्री जयचन्द्‌ लाल वगडा 


श्री मानकचन्द नाहटा 


श्री श्रवणकुमार जन 
है 


*शरी.नागन्‍रमेल जन 

श्री भ्रीचन्द रामपुरिया 
श्री धर्मंचन्द जेन 

श्री सुगनचन्द पाण्डया 
श्री विजयचन्द मोघा 
श्री गणेश ललवानी 
श्री अवधनारायण जेन 
श्री झवरलाल वबोथरा 
श्री सीताराम पाटनी 
श्री भंवरलाल करनावट 
श्री तिलकचन्द जेन 
श्री राजेन्द्र सकलेचा 
श्री चुन्नीलाल भायचन्द्‌ शाह 
श्री बलदेवराज जन 
श्री भंवरलाल सिंघी 
श्री केवलचन्द नाहटा 
श्री चन्दनमल भूतोडिया 
श्री मोतीलाल मात्त 
श्री मानकचन्द जेन 
श्री धमचन्द राखेचा 
श्री वछुराज सेटिया 


अ ओ ओ उऋऋआ उऊऋआउ#ऋआ उझउऋउऋ### ऑ&#ऑ&ऑऑओं नि, ससब  च"++प““ 


श्री अशोककुमार जन 
श्री कन्हैयालाल माल 

श्रो शोभाचन्द सुराना 
डा० भूपेन्द्रकुमार कोचर 
श्री महेशचन्द जेन 

श्री छुतरसिंह बेद 

श्री अमरचन्द जेन 

श्री रमणिकलाल मेघानी 
श्री प्रणचन्द जेन 

श्री राजेन्द्रकुमार जेन 

श्री कन्हेयालाल घोडावत 
श्री धन्‍नालाल काला 

श्री प्रेमचन्द चोपडा 

श्री दिलीपसिह नाहटा 
श्रीमती सूरजदेवी बेंगानी 
श्रीमती कुसुम कुमारी जेन 
श्रीमती सुलेखा जेन 
श्रीमती इन्दिरा देवी जन 
श्रीमती मधु मंसाली 
श्रीमती उत्तमदेवी मेहता 
श्रीमती गणपति छाजेड 


नोट--उपरोकत प्रत्येक सदस्य से १६ रु० की सहायता मिली है ! 
श्री परीचन्द वौथरा से २११) की विशेष सहायता प्राप्त हुई है! 


(इण्ये द्वीप जढ्ापीर 


पुण०्प] २॥१७ 


बस तना पचाभणु। क्षएने मर्ड।हु४ पाथु पत्नी पछेक्षा ०८ नयाये छे. तेमन भंणण 
तत्वनी जाजाही वातावश्णुभा पडेशेथी ०४ पर्ताव। भाडे छे. 


यो सुरी तेरसनु भाणव अलात मेड मद्धितिय भ गवने। स देशे। ७७, ब्ट्नताने घी 
घीने «ढाणी थेतनव'ती जनावी रहा छे घीनेथी सभीर सीन 2नभा वही रहो छे ०? 
इनियानी यी२-४णनी निद्भाने पितत्ाना अणण पु३षाथ द्वारा क्षणुभावभा विणेरी नाणवाना छे, 
तेपी भदछान विभ्तीना 'पृथ्वबीपरना ाणभनने बधाववा सब्स०्/ जने। 


बने राप््भडेक्षमा नाणते। गणरडी 86... राब्शछभाश्ना ब्न्भना पचाभणुनी अध्यना 
सभान'इने। पार नथी 6त्सारथी अन्य राष्श्भडेश तरह 8भटी रही छे बीए वर्धभानना 
०्८न्मे।त्सपंसा पे।तानी खान ह ओमिखे वद्धावव।, वध भानने। ब्टन्भ सेडक्षा सशुष्यने ० नि, 
परत ढेवे।ने पणु नथा5पी रहे) छे 


"मान शिशुभांथी चीन घीने जाणवयना आंगणुभा पणता पाई रहा, जाणवबचनी 
तेमे।नी नी३२ता, मद्दद्यव सार सिष्ताथी तेना साथीणे। न्याश्वर्यय डित गनी रडेता, 


?9वनना दोशवने बटावी झुवावस्थाभा सातरि5 शन स्े।ने 22तवा भायान। ॥ज॥6 
सांस।रि5 जघनाने ताडदी वर्चभान साधना भाटे नी5४णी पथ्या. $भ शत्र म्मे।ने प२१०त 
भ४श्वा भाटे पेमे।जमे ग्रे अणण जुश्षार्थ' अयें,, निरतर साडइाणार परे सुधी भानव तथा देव 
सतत ससहे 5छलोने ध्षणीरे जेरनी क्षाणणी बणर समला।वथी सख्न 3र्या', तेनाथी सराश्रय' 
यडद्चित डेवेाणिे तथा ब्ट्नता ब्ट्नाहने इंड्त बीर०्/ नि, परछु भरावीरनु (३६ न्थ।प्थु, 
थुण थुणातर सुधी शेन/ नाभ स्थभर रहु ने रछेशे, 


“सासावामि थुणे युणे? घणु। ले।डे। भाने छे, 3 पृथ्वी ठप पाप व्यारे णूणन/ पी 
वगंय छे, थारे लजपान तेना निवारणु सादे मवतार लेय छे, नया वातनु डेटले नन्‍मशेि सभमथन 
थर्ध श्र, ते ४ढी शद्याथ नि, पर तु मेटथुं ते। ८३२ छे, हे 'पृथ्षी अयारेय सापृण' पुएयव ती 
भनी नथी, ब्ने तेवुं थर्श शध्यु छत, ते। स्वर्ण पृथ्वी 6घ२ ० होतरी गान्श' छे।त ! 


ड। ! पशु भरापु३पेना अणण पुडषाथथी खधर्भा खतने पेने जाणे वथसव ०/भाषी 
जेषक्षा माघशभ्रद्ध। ने पडेने।ने। ३२ नाश थाय छे, 


“क्षणबान भदा।वीर से युगना अजर डातिडारी थु३ृष छूता, प्/े थु० पोडिधधमभ नी 
व्यापअतने। जने ज्राह्मणु।न। पर्थस्वने। थुथ छते। घर्माना नामे छे।भ, छपनभा पशुशे।ने। 
अने इटश्षीडवार भानवीखाने। पशु जि यद्ावाते।. राब्यण! ठप पणु प्राह्णु।वु शा०्ट्शु३ 
परीडे से पूएछु पयरव खतुं तेथी अब्ब ते ग घश्रद्धाभाथी नी5णी येण्या येण्यताना विश्थारनी 
इल्पना पशु उरी शघती नि. खेवा छते। मे बोहि3 घर्माना व्यापश्रपणुने। धाण 


गाव! डाणना श्थोताने डे।श धक्ष॥री शडे ? को सपृणपणे निश्वाथ' छे ढेने 
जाह्य, जण्य तर डा शत्र णे। रहा नथी.. ब्र यीताना स पूणु जानभा यथातथ्य ब्नेछ शह्म। छे 
पेन/ तेबा युगभा “व जने बची” ब्या मछान से डेशने केडे। समक्ष भूखषानी िसत 
$री शा भुणभि उल्यु हे “स्नन्‍्ष लृय्प लुचेसु सम्म लुयाष् पासणे? हरेड ९८चेने ताश। 
शव बन समव्/ न्यने व्वणु.. तने तारे। शटुप प्यारे। छे, तेषी «४ रीते दररे$ <5वथेने 
पाताने। व ध्यारे। छे तेने जमशिभा छे।भी हेवाने। तने १ मधिध।१ छे ? छे।भ 5२पे। ०४ 
छाय ते वभाश विद्वरेाने वासनामेना 3रे। न न्नता नया नवे स देश सारणी ये।प्री €४ी 
ब्लेष, उमटी पी हे गजावे। निर्भय, इशु थ्रिय ने हृदय जम से हेश जापनार 3।एु भरछान 
तेन्श्य्बी, अ्रभावशाणी, निर्मेडी अल्लुना न्यड्ितत्वने ब्ने४ने ८” थरशे।भा म्रभर्षित थर्ण गएष्ठ 


जेवी मछान विश्ुतीना इशननी ले $णे खीखे।ने शुत्रधा न छूती स्त्री थेटक्षे 5 
६सी, धु३पचु शभ5३ , जाने भुरुस थाक्षन भादे बणर पणारचु णेत३ अश्नार. तनाथी जाए णपिअ 
क्षागणी खीथे। मारे &ूती नि 


अगतिशीव गणुाता नया थुगभा समान छछे भारे घणी ब/ यणवण $२वी पडी छे ज्जने पडे छे 
7: चर्भाना सिध्चात धणान/ 5चय छे.. सर्ब' बने सभान गशुनाश छे. तेभा मत्यारे ५पछ 
खीणशे। भाटे घणी घणी भयादह्ाने।नी पाण जापेदी छे. घर्मना धणशु। 5च्य न्याध्शेथी खीणे।ने 
न शित शजवाभां नथावी छे. 


अलु भर्ापीरने। भरत्वएुण से देश रूते।, खीशे।न था मवपब्शाभाथी ठथारवाने।. पे 
घर समभलावनु स्तोतन बर्ावी रहो छे, तेभा उन्य शु ? समने नीथ शु ? सत्रीश) चने 
थुउडु५ष शु? हरेइने पाताना न्यात्म अध्याशु मभाटे स शुएण च्चत त्ता छि. रेड 25पच पितान। 
पुउुषाथथा पड़े भुष्त ने सिद्ध जी शे छे. अश्लणे पिताना सघभा सपअथभ स्थान नाप्थु 
२६०४४ भारी य इनणाणने साग्नी थ धइनजाण[ तरीड, ४? द्थान से घभा गोतभ भ्प्‌ 'भीन "थ। 
हरे४ साधुणे।नु तु, पे०” स्थान यहचनणाणा तथा धरे साईव न्िनु छूतपु.. भावी रीते न्माव थी 
क्षणभगण जी. रछूप्णर वर्ष पछेधा सजवान भरछापीरे ख्रीणि।नना 85५ भाटेनु “जी? वान्यु न्मने 
ते शाथी इथीने ब्रक्ष यु. साध्वीशेानी पर पर जलारे पछ बेनचर्माभा घणी ८८ छे.. जढट 
साधुणिेषनी सच्या डशता साध्वीणिनी सप्याता विशेष छेष० परचु अणजर विद्वताभा पछ 
घए। सान्ची३2ज। राजणण ७9. 


पस्येना सोकाणे।भां राष््तीय जस्थिरताने ग णे साभा९०5 व्यवस्था पणु धणी डभाडे।ण 
थे णहं,.. व्ण्या[ ध३५।ने ४४ युणु स्षतनता न छत्ती, था खरी स्वात'नयनी ते। वात ०४ झया ? 
पर 8 ६थ्वी सहाये “णभहु रत्ना पशुंधघरा? रही छे.. नने तेमाये भारतवषनी लुभिशे पटल 
भपेनी शुर्परे।नी लेट जापी छे तेटक्षी जीव्च 3।छ देशि।ने साण्ये ८ भणी इशे, 


ह४पणु रीत, रिवा०/ प्रथा सारी या जराण तेने 8णजेदीने नवा। वियार या सायारने 
स्थापित 5२१ डे।य, जारे घणु। मानसि5 जणनी खने नेति5 डिमतनी ब्य३२ छे।थ छे. नेति& 
(&मतना जलावे इनिय। छ भेश। नवी बच्चुने जे5१।२ ते। बेधछा सभण्ठने 8प७७स 38₹ी 83पी 
हेवषा प्रयत्न ठरे छे.. परतु दब्ताना सियने सिथायेश्ष व्यद्वित ० न्मऊे।क्ष थने न्‍्म४"५ रछे छे. 


जयीनी राणुीणे देणाडी जाप्यु 3 खीणे। धयाये शरिरी६ जथव। जुद्धिजणभा थु३षे।थी 
8तरती नथी.. इुच्रते ते जाणतभा पक्षपात्त ये नथी. भानव सभान्गनी व्यपस्थाशे न्यभूट 
क्षेतथी ख्रीजेाने ५ थित शाभी जुद्धिहीन देणाउवाने। अयास 3४ये। छते। 


गपयारे खीणे। घणु लिजे सभानता ले।जणवों रडी छे. स्नोगोचु स्थप्न धएु' हो थु व्थान्यु 
8. रे स्त्रीणे स्वभानतापूवष ४ ०/ ९5वर्यु व्नेश्शे परंतु ्यारे४ क्षाणे छे $ वियारे।६ी 
प्चे।णु।भाथी नीतरेह्षु गा नषनीत नथी. 6परना हीशु। १२पे।2। ०२घुं छे, 


धरे४ कित्रनी, पतावरणुनी, व्यभ्ितनी भयांहा छेाय छे. वियारथयुव$ तेने समथ्थने, 
जथुश्ल्‍नण जनीने प्?े जाणण बचे छे, तेन व्येयने पाभी शडे छे जाघणी हे।टभा अयारे$ ज० डी 
परवाने। सथ छे._ न्‍मने&॥ जशिदाने।ना पवित्र पाया 6प२ यणुयेक्षी जा छमभारतभाथी न्माण्शे 
भछेक्ष मनाषवे। ४ छे. वा, व टेाण साभे शुण, थुगानतर छुची न्‍वणशुनभ रछे तेपे। न्यने ते भाटे 
ह्वै।2 नि पशु स्थिर पणक्षानी जति सावश्यधता छे 


ना स्थिर पणतथ्षा जमहिसा स्नेडान्तवाई सलने सथपरिथदडुना सिद्धाते #&२। «० भांडी 
शशि. समभाब्वा६, साभ्यवाध डे।8 पछु वाह #&र। व्यकध्तिनी शध्तयोने इंचीने समानता 
क्षावी शद्राय नि 


अब्ुणे सभा०्टवाइनु नी३पणु ४री तेनु ७5 पूणव्/ सरस रीते समव्गन्यु छे,.  न्यड्ितनी 
शड्ितिणोने इंधीने नडि, पणु पेने भीक्षवीने तेन। षडे सावनाथ[ने 6६त जनावी छे. मदियसा 
अपरिअछने। ्थ निष्दछियता नथी. जसत्‌ क्यायरणु क्षान्प।२ जननी व्नेय। 3४रे। नि व्थ्ये रे 
९४४३२ छेय, तय रे जभीरन र्। ७ भी ७३। थर्ए ब्य॑प »ज। ४ १७ न) जसखिसाना (सधतने )२|॥०७१ ४२ 
सभवत्य। रूता बने तेथी ५४ न्भछिस। 8 २। न्जाटथी भें।८ी (२(८६ झरासल थटष्ट, न्मपरिजर्न। 
नामे निष्चियताने जपनाये। नि. न्‍यायना भाशें' तभारी शड्चत्तगोने 'भीक्षदी तेना द्वारा 
भेणवेक्षु मासडिति साव बणर “्/इरियात घुर्तु राजी, गाडीनु ब्टेनाभा ते शर्त नथी, तेने 


कय, 


ग्डेयी हे। तेथी (पावन धटतुं नथी ख्यने न्‍्मापिनया५ ० ह्रेडनी ०८३रियांत ब्2णवार्ध व्यय छे 


हि च्च् 


व्ोएछे-टूर्धरिशद्धने। व्यापड्र जथ, गा छे साथे। समाब्धाह चेने जराणर सभछने 


खपनावबाधी ०८ 22१न श्छववा। साटेना ख्निवाया सापने। जज्ञ खने पस्ननी ज्याब्श्नी, ४२४८, 
(न१ष।२ए७ थघ॑ श४शे. 


नावताबाणना शे'घाशु पारणी, अत्यक्ष ब्नेधने ०८, श्रश्चु भरे।पीरे 5३शलावथी २४ 
ब्ट्नताना झुण जने शाति भारे मिस, सत्य न्यने जपरिथद्ने। भमरछान उपड्ेश सापेदे। छे 
ब्रेन जापणी ठप न्‍याव। ्णाशुत ७प३॥रे। छे, ते अलछु भछाबीरनी ब्न्भ ब््यति व्थावी री 
छे. शने “पन्यीससे।भी निवाणु तिथिण पशु नश्ठश्नना श्रविष्यभा ०४ जाषी रही छे . छ्यारे 
से हेवानिहेव, परभट्ठपाणु परमात्मा अत्ये जाप शु इच्तन्य छे? ते विथारवानी खने 
नेड उगझु मागण वधी जायरणुमा मूडपानी क्षणु जाषी "डे।थी छ 


क्षणुलटवी डआायडेने। ते। २ पर्षे थता रे छे. नजने शुवाए व्यय छे.. ““पथ्थी ससे।भी 
निर्वाएु तिथि? 6पर ते है।४ स जीन बाय अरपाचु छ... के थुण शुणान्तर सधी इशे हिशान्ोभ। 
अश्ुन। से डेशने #क्षावतुं रडे, अस्ाारित धश्तुं रे, 


प्रथु भरापीरना लड़ते! 69, सोभ्रोयता साधे। ने सणीन5यनी ३५रे०। 
प्वीरयतन? न्याइ।२ क्षष्ट रही छे, तेभा डार्य' ३५ी २० क्षी गर्षी इताथ' थ।णे। 


५०३८८ [)2णाव(8८्व : 
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